अन्‍्दनो १ 


*+++-+की...--त+>_+ 


काव्यकुसुमावलि । 


अद्वारही पुरान के निमात्रा जै व्यास | 
सै समान भे जगत में के कवि-वर मतिरास ? ॥ १॥ 


आदि कवि वालमीकि सरिस बखान करि 
. अमिव कथान के! सजीव कहि गाये है । 
भावन सौों पूरित कथन मन-भावन के 
चाव से रसन का सरूप दरसाये है ॥ 


कालिदास आदि कलि-कविन समान पुनि 
उपमादि पूरित कबित्तन बनाये हे । 
'वढ़ि' सब ही से सदशुन रचना में घरि 
कविता खें व्यास भगवान पद पाये है॥ २ ॥ 


जीवन के फुर चरित सकल कविता में गाये | 

'सतज्भजुग आदिक आनि मने। सनमुख दिखराये। ॥ 
- है भारत के महापुरुष-गन जैन सयाने। 

कविता बल दे जीव-दान तिन कहँ सनमाने ॥ 


'छुम एक सकल सत गुनन के जीवन-दान महान ही । 
सुमही कवि-पुंगव जगत में धन्य व्यास भगवान है। [॥ ३ ॥ 


८ | 
भादें द्समी पच्छ सित रवि घासर गुन आरऊू। ' 
 बैठि व्यासगद्दी रच्ये शिरमैर: सखिभाऊल ॥ ४॥ 


फल बावूपरसाद की सुस संगति के पाय । 
कहद्दी व्यास-मदिमा कछुक नीमसार में जाय ॥ ५ ॥ 


( संबत्‌ १९७१ ) 


पृष्पाज्नलि । 








पहला पुष्प । 


श्रीकृष्णुचन्द्र ( से० १९६५ ) 


सयड नहिं सारत में अस आन | 


' आठें अखित मास भादों जस भे जदुपति भगवान ॥. 
यहि नरबर में बालापनही स्तें जे सुग्रन महान । 

देखि परे ते एक पुरुष में सुने न कजहूँ कान ॥ १॥ 

एक एक ग़ुन में याजग में भे बहु पुरुष प्रधान । 

कैये गुनन माहँ कितनेहु नर भए प्रतिष्ठाबान ॥ 

' पै जितने शुन नंदर्नंद्न मे छूखे पूणे संविधान । 

तितने सेत्रह करन हार कोड सुन्धे। न ढुतिय सुजान 8 २ ॥ 
गेपिन में मुरली घुनि करि जेहिः किये अलछेकिक गान | 
जा पर वारि डारिए फाटिन तानसेन की तान ॥ 

वर्तमात में योरपीय जे। बारू-प्रथा# के ठान । 

गेपिन अपलसरान त्रिच ज़दुपति ताके दिये प्रमान ॥ ३॥ 
रास रखिक नट-नागर नायक काऊ कान्ह समान | 

. तिह एुर में नहिं भये आजुलां हवेहु की आसा न ॥ 

के [3] - नृत्य । 


पुष्पाजझ्जलि । 


इतनेडु पर सगवत-गीता का परम अपूरब शान | 

. जाग, सांख्य, बेदुन, उंपनिषदन मथि भाख्यो जगनचान ॥ ४ ॥ 
: शाज्ञ-प्रबन्ध करन में इनकी रूखी बुद्धि मन मान । 
उग्रसेन, वसुदेव, राम के देखत सकल प्रजान ॥ 

पालन किये, हाय सबके रूघु, पे कबहँ तिल मान । 
इनसे वेमनस्य काहू का भयडउ न दुखद मछान ॥ ५ ॥ 
बालापन सें मरन काल री फेटिन भट ज्ञुत सान | 
जीति लिये भगवान अक्ेलेहि घारि चक्र, धन्ु, बान ॥ 
शादव, कंस, शिशुपारू, बंकासुर एकहु बीर बचा न | 
बिना असख््रह बहु खल मारे गाजत मनु हसुमान॥ ६ ॥ 
परे कठिनतम अवसर जितने तिनपर बर व्याख्यान । 
देनहार वसुदेव-तनय सम नहें काउ पुरुष छखान ॥ 
सुमिरन करिके पूर्व प्रीति को देखि दसा जढ़ुभान | 
आपु सरिख करिदिये सुदामहि एक बेर दे दान ॥ ७॥ 
राजखूय में नुपन, ऋषिन की ज्ञुरी सभा गुन-खान | 
प्रथम पूजिवे लायक तेहि थर यहर पुरुष ठद्दरान ॥ 
केशव के सखिगरे गुनगन काउ करि नहिं सकेड बस्तान | 
कहेउ इन्हें अवतार सबन तब ज़ुत पोड़शहु कछान ॥ ८ ॥ 


दूसरा पुष्प । 


हिन्दी-अपील+# (स० १९००७)। 


सुनहु सभा-पति, सभ्य गन | धन्य धन्य यह दौस । 
हिन्दी प्रेमी जे इते भे इकत्र करि हौस ॥ १ ॥ 

काशी, मेरठ, जै।नपुर में सखुनि तीनि समाज । 

श्री नागरी प्रचार हित के नहिं पुलकित।आज १ ॥ २ ४ 
तीस वर्ष पीछे रह्यो जे हिन्दी कर हाल । 

करि ताका सुमिर्न अजीा हात शेाक विकरारू |] ॥ ३ ॥ 
किते रहे मासिक किते साप्ताहिक तब पत्र ? 

अन्थ किते तब हो।त है मुद्भगित इत खरबत्र ? ॥ ७ ॥ 

किते इते हिन्दी रसिक ? रहीं सभा तब कान ?। 
हिन्दी हित उद्योग कछु हुतों करत नित जैन ॥ ५ ॥ 
सरस्वती, छत्तीसगढ़ मित्र, सुदर्शन, एक 

मासिक पत्र पतन्निका इन में हुतों न नेक ॥ ६॥ 
हिन्दी-परदीपहु रह्यो तब नहिं कतहूँ छल्लात । 
मासिक-पत्नन में इते जे। प्राचीन विख्यात ॥ ७॥ 
समाचार बेंकटेश्वर, सारतंजीवन जैन | 
अवध-समाचारहु तथा बरुबासि खब तान ॥ ८॥ 





# यह सं० १६९७ में जानपूर नागरी सभा के वापिकोत्सव में पढ़ी गई 
थी। अवश्यही तब से अब तक अनेक परिवर्तन- हो गए हैं ओर झब हिन्दी 
की दशा और भी अच्छी हे । 


पुष्पाञ्नलि । 


भारतमिन्नादिक जिते बर सघाहिक-पत्र । 

का पर तिन के नामह रहे ज्ञात तब अन्न 9॥ ९ ॥ 
'एक मात्र जा पत्र है दैनिक हिन्दी माहि। द 
जाके स्वाभी की कबहूँ उऋरण नागरी नाहिं॥ १०॥ 
से हिन्दुानहु न तब रह्यो प्रकाशित होत । 
हिन्दी केर कलंक यक थेये हात उद्देत ॥ ११॥ 


गद्य लिखेन में कब रह्यो तब इतने उतसाह ? । 

रही खड़ी बेलीहु की पद्य मार्हि केहि चाह ? ॥ १२॥ 
रहो न एकहु अ्रन्थ तब ज्यों शिवसिंहसराज | 

ज्ञासों सब प्राचीन कवि गण कर पावत खोज ॥ १३॥ 
रही दशा तब औरही अब ग्रारहिं दरसात । 

हिन्दी के शुभ दिवस से आवत सर्बहिं लखात ॥ १४॥ 
. आपेक्षक उन्नति निरखि होत प्रफुछित हीय । 

गहत चिच सनन्‍्तोष कछु धरत धीर कमनीय.॥ १०॥ 
नातरुआशा की लता जाती अति कुम्हिलाय | 

हरी भरी होती न फिरि बिन अति उम्र उपाय ॥ १६॥ 
भारतेन्दु दरिचन्द भे या उन्नति के मूल । 

मिश्र प्रताप-नरायनहु किय उद्योग अतूछ ॥ १७ ॥ 
राजा शिवपरसाद अरु ललिमनसिंह भुआल । 

- धन्यवाद भागी सबै किय हिन्दी प्रतिपाल ॥ १८॥ 

इत नागरीअचारिणी समा काशि महँ जैन । 

हिन्दी के उडपकार दित सदा बद्ध करटि-तान ॥ १९ ॥ 


फाव्य--हिन्दी-अपील । 


'करि अनेक उद्योग जेहि हिन्दी सेवा कीन्ह। .. 

उदू सँग न्यायालयन भहँ यहि आखन दीन्ह ॥ २० ॥ 
ताकी करनी जानहों हिन्दी प्रेमी सब । 
"है लछघ्ुता अति बड़े की कहे तासु गुण खब ॥ २१॥ 
को ताके सब ग़रुणन की करन प्रशंसा जेग १ | 

साते घारण मैनही उत्तम परम प्रयोग ॥ २२॥' 

पै इती उन्नति सके करि पूर्ण नहिं सनन्‍्तेष । 

हाय जै। ऊूमि नाहिं हिन्दी चरुटि रहित निर्दोष ॥ 

तजि समस्या पूर्ति कवि-जन रचे' उत्तम अन्य । 

लाभ नहिं कछु गहे यक शणदुरही का पन्‍थ ॥ २३ ॥ . 
जमक, अनुप्रास, अतिशय उक्ति, इन मे एक | 

मुख्य अंग न काव्य को हम कहत हैं गहि टेक ॥ 

'पद्य काव्यहि सं न केवछ सघधे गे। अब काम । 

गद्य उन्नति करन ताते है उचित अभिराम ॥ २७ ॥ 
लिखा औओवन-चरित तिनके जे प्रशंसा-जेग । - 

कला, विद्या, शूरता, बल, बुद्धि के संयेग ॥ 

रचा अब भूगोल और खगोल के वर ग्रन्थ । ह 
'शिठप अरू बाणिज्य के सब के दिखावहु पत्थ ॥ २५ ॥ 
'किती छज्जा हाति है यह स्मरण आवत बात । 

शुद्ध हिन्दी काषह की अन्थ पक न ख्यात ! ॥ 
व्याकरण, विज्ञान की बहु रचइ पुस्तक मित्र ! ह 
कृषि, रसायन, गणित शास्त्रन पे खु-अन्ध विचित्र २६॥- 


: *+ पुष्पाझुकि। 


तिमि अथ्थ-शास्त्र विचारिके अरु राज-शास्त्र विशाल। : 
इतिहास निज-अरु अन्य देशन-के रचहु ततकाल ॥ 
शोध चिकित्सा-शास्त्र के जे ग्रन्थ बहु प्राचीन । 

तिमि देश, का, स्वभाव, के अनुरूप ग्रन्थ नवीन ॥ २७॥. 
बिरचहु, सबे मिलि करहु भारत बुद्धि ज्ग-विख्यात | 
घधाचहु लगावत कालिमा ज्ञे जगत. तुम पर भ्रात | ॥ 

तजि माह-निद्रा उठहु देखहु हात का चहेूँ ओर । 
सन्ध्या-लमय नियरान छाग्यो तुम्हें अजडु न भार ॥ २८ ॥ 
: निजञ्ञ देश-साषा की करहु उन्नति करन में यत्र । 

जनि तुच्छ हिन्दी के गनहु भाषान की यह रल ॥ 
सर्वाज्र-पूरन स्वच्छ याकी वर्गीमाला ख्यात । 

अद्धांश सुन्दर अन्य भाषन में न जैन छखात ॥ २९ ॥. 
जे! जे सके नर भाषि यामें शुद्ध लिखिये तैन । 
आह्ान करि हम कहत ऐसी अन्य है लिपि कान ? ॥. 

पुनि दूसरे गुण एक या है अमेल महान । 

जे। और लिपि गन में न लेशह मात्र जग ठद्दरान ॥ ३० ॥ 
जे। कछु लिखा साई पढ़ो श्रम सके परि न कदापि। - 

उदद सरिस लिपि में कहा के सके यद्द शुण थापि ? ॥ 

ही व ही में सके! बालक शुद्ध लिखि पढ़ि याहिँ । 

पर औ्रेर भापा सिखन का पट चर्पह बस नाहिं॥ ३१ ॥ 





थे हे उन्नति है कहाँ जो लग या ज्ञग बीच | 
नर-नारिन के दिय जमी अच्चकार की कीच ९ ॥ ४० ॥ 


काव्य--हिन्दी-अपील । 


ग्न्धकार हिय के कबे सके न मिटि बिन ज्ञान । 
ज्ञानादय नहिंँ हे सके बिन विद्या सुखदान ॥ ३३॥ 
हिन्दी सब विद्यान महँ हम सब कहेँ हितकारि | 
स्वच्छ, सरल, सुन्दर, ललित, आसु देति फल चारि॥ ३७४ ॥ 
अँगरेजन जैसे करी निज भाषां शिरताज । 

ताही बिधि उन्नति करे हिन्दी की मिलि आज ॥ ३०॥ 
गद्य, पद्य, नाटक रचा जग-उपकारक श्षात ! ह 
स्वाभाविक प्राकृतिक ही उत्तम अ्रन्थ कहात ॥ ३६ ॥ 
बंगला, जँगरेजी, तथा उद्‌ में चिख्यात । 

औग्रौर मराठी, फ़ारसी, में जे अन्थ छखात ॥ ३७ ॥ 

करि तिन के अज्भुवाद बहु भरहु नागरी भान | 

या बिधि सों दरसाइए उन्नति-सारग जान ॥ ३८ ॥ 
औरहि यों हे जाइ है या भारत की भूमि | * 

ठार दीनता के इते रहि है सुख झुकि झूमि-॥ ३० ॥ 
 मत्सर कलूह बिशेध की छाहेँ न परिहे देखि । 

काव्य कला उद्योग ही रखिही इते बिसेखि ॥ ४० ॥ 
हिन्दी उन्नति साथहदी सब उन्नति हैं जाहि। 

ताते तन मन धन लगे हिन्दी उन्नति माहि ॥ ४१ ॥ 


तीसरा पुष्प । कै 
मदन-दहन ( सं० १९०९ ) । 


यह पद्य कवि-कुछ-सूडामणि श्री कालिदासजी कृत कुमार- 
सस्भवान्तगत मदन-दहन का स्वच्छन्द्‌ अनुवाद है | कालिदास 
की कविता का अज॒वाद हेाने के कारण इसमें अल्प शब्दों में 
विशेष अर्थ आ गया है। इससे यदि हमारे सहृदय पाठक 
इसके भत्येक शब्द पर ध्यान दे” औ्रेर अनुवाद के मूल से मिलावे' 
ते। कदाचित उन्हें पूर्ण आनन्द आबै। विशेष सुभीते के लिए प्रत्येक 
छन्‍्द की गणना के बाद हमने केए्क ( ब्रेकेट ) मे उन इलेकों के- 
नम्बर भी दे दिये हैं, जिनका अनुवाद उनमें हुआ है । जिन छन्‍्दों 
के आगे ब्रेकेट में कुछ न दिया हो, च्हाँ समझना चाहिए कि उतना 
अदश हमने मूल के बाहर अपनो ओर से बढ़ा दिया है | कुछ छतन्‍्दों 
में कुछ अंश मूल का है और दोष अपनी ओर से हमने बढ़ाया है । 


तारक सो अति पीड़ि सुरन ज्ञुरि मंत्र विचारी । 
जाय पितामह पास कही घिपदा निज्ञ भारी ॥ 
सुर-मुरु-मुख सुनि दशा तान वेधा ढुख आनी । 
निज वरदानिक असुर हनन अनुचित अनुमानी ॥ 


मे कहत "“शेलजा शम्मु छुत धघकटि दाय सेनाधिपति । 
है लक्षै विजय चिभुवन-दुखद सुरघालूक अलुरेश दति? ॥ १ ॥ 


काव्य--मद्न-दहन । ९ 


भवबहि डिगावन योग शाक्त कामहि अनुमानों। 
सुमिरचो कारज हेत ताहि तुरता अति आनी ॥ 
पतियश्न की धन्लुकाटि छता सम सोहति जाकी | . 
साइ रति-कंकन-खच्वित-कंठ धनुहीं धरि बाँकी ॥ 
है जासु सुरभि-कर पै लसत अस्ब-बैर-आयुध परम | 
सेइ करन ज्ञारि सुरनाथ पै.गये मार वुकन मरस ॥ २॥ 
सहसनैन की दीठि सकल खुर यूथ बिहाई | 
' सहसहु नेनन परी मीनकेतुहि दिसखि धाई॥ 
स्वामि समादर करत सेवकन करत नोके । 
परत काज कछु आनि जबे दुखदायक जीके ॥ : 
तब सिंहासन ढिग जाय युतमान बराखन पायके । | 
भे। कहत मार पुरहत से लि इकंत हरषाय कै ॥ ३ ॥ (१ और २) 
सकल जनन के मनविकार सब जानन हारे। 
हे सुरनायक ! कुलिशपानि सिर छत्र सँवारे ॥ 
आयसु दीजै नाथ जैन चाहत जग कीन्दो । 
करि सुमिरन अनुचरहि यथा आदर अति दोन्हो ॥ 
यह भई अनुग्नह रावरी जैन प्रकट यहि काल में । 
सेहि चहत विवधित हान, तव रूद्दि निदेख सुरपाल ! मैं ॥ ४ ॥ (३) 
.._ +कान साहसी पुरुष आज्जु तपतेज सम्हारतयो ? 
तीन छोक के राज-लेस इरषा तव घारपो | 
किये जैन महिदेव दंचुज सुरगन मद चूरन | 
- खुनत जासु टंकार प्रकम्पित सिद्ध ऋषयगन ता 


१० पुष्पाझ्नलि । 


जड़ चेतन थावर जगमइ निम्मिप माँहि ज्ञे बस करे। 
से।इ सर-संयुत-कादंड मम तासु गरब छिन में हरे॥ ५॥ (७). 
ह तंव सम्मत विन्ु कान डरपि ज़गके जंज्ञालन | 
चाहत तिनसें छुटन, चतुरता के वर ख्याललन ? ॥ 
आरेचित भृकुटीन युवति-गन के फँसवाई। . 
राखइ ता कह बाँधि कटाच्छन के बस छाई ॥ . | 
केद्टि नय शुक्रहु सिच्छित रिपुहि अरथ घरम से करि बिमुख । 


2 4 


सरि-कूल ढ्हावति, हरहूँ तिमि, राग दूत बल तासु सुख ? ॥६॥(५-६) 


पातित्रत से कठिन धरम की साधनहारी । 
सहज सघरता से चित चंचल बाधनहारी ॥ 


लखि गुलाब-कलिकाहु जास कुच की छबि भारी | 

हारि मानि मन फारि फारि हग रही निहारी ॥ 

केहि प्रमदागन-भूषन तियहि लाज दाम सं मुकुत करि | 

मद मत्त, अरुन चख, सिथिल तन, चहत करन प्रभु भुजनि भरि ॥७॥(७) 


गरबवती केहि सती तिरसकार्थो प्रश्चु तोहीं ? 
सुरति-दान असिलाष जानि करि दृग सतरोहां ॥ 
सापराध रूखि नमित तोहि, विनती सुति तारी । 
किये। महत अपमान, कैनि तस्नी मति भारी ? ॥ 

, तेहि पछितावहि के पातकी कोमल सेज विछायके ।.._, 

-छिन माँहिं नाथ सम्मुख करहूँ कुसुम वान धनु छायके ॥ ८ ॥ (८) 
धरह धीर तव कुलिस, नाथे ! त्रिपुरारि चिश्वक्ता | 
काल दण्ड, हरिचक्र करे जेहि रिपुहि न खूला ॥ . 


काव्य--मदन-दहन । श्र 


ताहि कुसुम सर कापवती अबलन बल जीती । 
तैहि रुद्रहु इक मधु सहाय धीरज सो रीतों ॥ 
खुर अछुर चरांचर थरहरें लखि पिनाक जाके करन | 
को तजिभुवन घतुधर आन, मम जे न हाय संकित सरन ९॥९॥ (९-१०) 
पाद-पीठ-चल जंघ पर छलखि प्रतिबिम्बिंत तत्र | 
ध्यान-मगन-पुरहत तब धरतो चरन अन्यच् ॥ १०७० ॥ (११) 
निज्ञ मन बांछित काज पर कामहि: तत्पर जानि । 
शक्ति प्रकट तेहि करत लूखि कह्यो शक्र सनमानि॥ ११ ॥ (११) 
' मीत सका करि जे तुम भाषत या महेँ नेक नहों सके भेारे। 
चजञ्जहु काम प्रसिद्ध पुरातन हैं जुग अख्तर सदा ढिग मारे ॥ 
कुंठित है मम चज्ञ सही तप तेज भरे विजयीन के घारे ॥ 
पै सब ठोर बिजै कर तू थहराय न को सर जोरत तारे ?॥१२॥ (१२) 
जानहू ते बल भाँति सली तोहि, आपु समान बंली निरधारी | 
चाहत सेांपन मीत तुम्हें हित देवन के निज कारञ्ञ भारी ॥ 
श्री हरि थ्रे। महि धारन से गुरु काज सरे अहिराजहि पाहों । 
स्यों यह काज बड़ी, जग में तजि ताहि सके करि दूसर नाहों 

| (१३॥ (१३) 
रुद्रहि धीरजहीन बनावन जौन किये तुम है पन गाढ़े । 
अतर ज्ञामि भये, अरि पीड़ित देवन संकट लो तिमि काढ़े ॥ 
सेनप ते रिपु जींतन हेठु चहेँ शिव-शुक्र समुरूच जोई । 
धारि समाधि रहे शिव, ताहि छुड़ाय सके नहिं ते। बिन कोई 

॥१४॥ ( १४-१०) 


रैशे _ “घुष्पाज्नलि । 


जाय उपाय रचो जित-इन्द्रिय शंकर छाड़ि समाधिद्दि जाते । 
चारु सते ग़रुन रूप भरी रुचि के भन प्रेम करे गिरिज्ञाते ॥ 
._ जो अबला-गन की सिरताज करे हिमि भूधर पूरित भा ते । 
ताहि बिरंचि क्यो शिवशुक्रदि धारन जोग भछी बसखुधाते 

॥१०॥ (१६ 


शैल-सुता, पितु आयसु छै, नग पे तपली न्रिपुरारि अराधे । 

नाक नटीन कह्मो यह मेसन जे छिपि दूत पना. मम साथे' ॥ 

कारज़ देवन को सिंधि, त्यों गिरज्ञा-शिव व्याह, न ते बिन हे।ई । 

स्रेतन बीज कितेक, बिना जल, अंकुर धारि सके किमि काई ? 

ह ॥१६॥ (१७-१८) 

देवन के ज़य साधन मूल सदा शिव तेज्ञ अपार पसारे । 

ते। सर की गति है तिन मै, तेहि ते तुम धन्य मनाज खुखारे ॥ 

कारज जो न प्रसिद्धि महीतलछ, थ्रे बहु, लोग सके करि जाही । 

'तैनडु कारन है जस के, यह तैे। अति दुस्तर है जग माहीं ह 
ह ह ह ॥१७॥ (१९) 

तीनिहु छेकन को दित-कारज व्यों सुरजूंथन जाचक पाये.। 

दे जग ज्ञाहिर सूर सिरामनि ] घातक काज न ताहि बताये ॥ 

है ऋतुराज सहायक ते, बिन जाचेहुं काज करे मन भाये । 


पावक़ पैन प्रच:ड करे जिमि, का तेहि के फरमान सुनाया ? 
25 ... .॥१८॥ (२०-२१) 


स्वामी के ये वचन सुनि,. “भलेहि, नाथ |? कदि मार | 
:. बल्यो, प्रसादित-माल-सम आयखु धारि लिलार ॥१९॥ (२२) 


काव्य--मदन-दहन । श्इः 


ऐरावत-उतसाह-हित-ताड़न सो हढ़ जैन । 

ता कर सी परस्ये। बपुष तासु मुदित खुर रैन ॥२०॥ (२३) 
तासु मीत बसनन्‍्त, अरु रति, महा भय से पागि । 

करत मन सद्भुढप बहु विधि चले ता संग कामि ॥ 

प्रानह ते काज साधन परम प्रिय अनुमानि । 

गये से हिमवान पे जहँ तपत शिव तपखानि ॥ २१॥ (२३). 
समाधिस्थ मुनोन फे तप तेज को रिपु घार । 

मार-मद तह धारि तन थे प्रकट मधु बरजोर ॥ 

हात उत्तर आर ख्र प्रवृत्ति देखि अकाल । 

तज्यों दुच्छिन वायु मुखते सनहु श्वास बिहाल ॥२२॥ (२४-२०) 
भूषनन से जटित, नखसिख भरी रूप ललाम । 

मदन मद से छकी, अन्नुपम चारुता की धाम ॥ (२६) 

बजत नूपुर मन्द॒गति-बस आँग्गुरिन यहि भाँति । 

मनहु तन धरि सुरुचि, पगपरि, रूप बरनत जाति ॥ २३ ॥/ 
जटित जेहरि तड़ित सी युग गुर्ुफ पै छबि देत । 

भाज्त अरू सितभानु के मनु करति मेल सहेत ॥ 

हेान वाड़ित तान सुन्दरि चरन सं बिसराय । 

पल्वित हे उय्यो फ़ूलि असेक रीति बिहाय ॥ २७ ॥ (२६). 


मझरि चारु रसालून की ऋतुराज मने। बर बान बनाये | 
भैरन सरें किसले करि भूषित मानहु नाम मनेज लिखाये ॥ 
बानन पत्र समान तिन्हें रछखि केोकिल कूक पुकारि सुनाये | 


“हे।हु सचेत, अहे! बिरही जन | चाहडु जे निज भान बचाया 
॥$ - -. ॥ २७५ ॥ (२७) 


१४ .  पुष्पाप्नलि।- 
'फूलि उठी सरसों दुहु कूल साई बर बालक भीर रुखानी । 
नागर बाह साई जल पे बिरधान की डार बढ़ों सुखदानो ॥ .. 
 'बाजन कूजनि पच्छिन की गति मन्द तरकु-बहै मद खानी। 
 वारून के पतिबिस्व॒न में दरसात बरातन की अग॒वानो ॥ २६॥ 
रूप मनोहर भयहु सुगन्धित पुहुप नं पाई | कर 
कनिकार बस छाज़ रहो निज्ञ सोस नवाई ॥ 

चतुराननह भए चूक विधि की यह भारी | 

सब ग़ुन भूषित करत न जग एकहु तनुधारी ॥ 

निज मानहानि रखि शोक भरि धारन तेहि कड्धता किये | 

गये हलाहल मूल छा तद॒पि रक्यो धक्षकत हिय्मा ॥ २७ ॥ (२८) 

बक्र बालू-बिधु सरिस पुहुप किंसुक बिल फूले । | 
अरून बरन दरसात नखच्छत-नव सम-तूले ॥ 

दिये जैन ऋच्तुराज आज़ बनभूमि कुचन में । 
'निरखि ज्ञास छावन्य चराचर छेोमित मन में ॥ 
-सुभ :सीवल मन्द स॒गन्‍्ध तिमि बायु.बहे मन-भावनी | 
अरु काकिक कीर कपेत गन कलरव करत खुहावनी ॥ २८ ॥ (२९) 
नव बसनन्‍्त भ्री छपद नैन कज्जल सम धारत्यो | 
चित्र वरुण पुनि तिलक वरानन माँहि संवारदो ॥ 
-सैाय्स किसलय अधर चारू करि पूरित भा ते । 

अखरुन बरन किय तिन्हेँ बाल रवि सम परमाते ॥ . 
-करि यदि बिधि नूतन खाज सब मनमेहनि अतिही भई | 

“का देव दखुज नर जासु तेहि देखि न मति गति दरि गई? ॥२९॥(३०) 


काव्य--मद्न-दहन । हु 


तर पियाल मझरी सु रज्ण करसलायर चख परि। 
' हे सहजहि मद मत्त, अन्धवत्त देति तिन्हें करि ॥. - 
मारुत सस्तुख आय तैन अति भरि चित चावन | 
सर मरात तरु पातन पै बिचरे मन भावन ॥ 
. भखि अस्ब बार रव काकिलन अठन कण्ठ हे जे। करतयो। 
से काम बचन सम सान सब मानवतिन कर अपहर्धो ॥३०॥ 

(४१ व्‌ ३२ ) 
फिन्नरीन के अधर सीत-गत सुन्द्र सोहे । 
है कपे।ल पुनि पीत बरन चज्चल-चित मेहें ॥ 
हात प्रवाहित स्वेद्‌ चित्र रचना महूँ गातन । 
'कामानल के समत्र हेत निसरत मन्ठु जल कन ॥ 
'कै आगस ग्रोसम के सम्रुकि दुसह दाह के तपनि डारि । 
'जलदान जीव तन के करे रुदृत चतुरता प्रकट करि॥ ३१॥ (३३) 
शकुर-बन-बालसो खुमुनि रखि अऋतुराज अकाल । 
मन विकार कर. दमन किय नीठि नीठि केहु चाछू ॥ ३२ ॥ ( ३४ ) 
जब सुमनचाप चढ़ाय, रति खह, मार बन रुचि सं भरतपो। 
अति नेह रख सम्मिलित भावहि, दम्पतिन चेष्ठित करयो ॥ 
'बर कुसुम पात्रहि माहि षटपदु रति अछ्लैकिक सं मये । 
निज प्रियापीछे चछत मधु रख पान करि आन द छये। ॥ ३३ ॥(३५) 
तिमि अखित करसायलरूहु हरिनिहि चाच से खज़ुवायऊ | हु 
तेहि परस से चख मूँ दि अचुपम भाव तहाँ दर सायऊ॥ (३६) 
हैं हंस मद्नासक्त मुकुतन चंचु में निज धारि के । पा 
सुख हंसिनो के ले घरयो बहु साँति सें मचुहारि के ॥ ३४ ॥ 

२ 


श्र ॥॒ पुष्पाझ्ललि 


फैल-पराग-सुगंधित बारि दिये। करिनी कर१ से निज स्वामिहि । 

- साय कछूर तिमि पंकज नाल दिये चकवा चकई सहगामिद्दि ॥ 

: किन्नर पूरित स्वेद महा मद मत्त प्रिया मुख चुम्बन कीन्हों। 
पूरन चन्द बिलाकि अकार, कला कछु राहु मना गसि लीन्‍्हो 

॥ ३५ ॥ (३७-३८) 
फूलन फे बर गुच्छ सलानाने ३ श्रोंठ प्रबाल- भरी रुचि सोहें । 

, कामल शाख-भुजानि लता छपपटीं बिरवान महा मन मोह ॥ - 
नाक नटीगन के सुनि गान तबो शिव सांधि समाधि रहे ये | . 
इन्द्रिन जीति धरतपरो प्रश्चु ध्योन, डिगाय सकै' बिघनादि कही क्‍यों ? 
॥ ३६ ॥ (३९-४० ) 
जद॒पि भंग नहिं. भई शम्सु की अचल खसमाधी। 
दे खरभर जग डारि मदन छज्जो गति बाधी॥ 
थावर जंगम जीव सबे मद अंध बनाये | 
अखमे समे बिचार असम सर सकल छुड़ाये। ॥ 
हें अथल बिथल नर नाग खुर नहिं छाँड़त छिन तरुनि गन । 
ठपसिटु जन सेलिन तजि बिकल लगे नवेलिन दिसि झुकन ॥ ३७३ 
'मुगुधा मध्या नारि कतहूँ नहिं परहिं छखाई। - । 
'श्तिप्रीता पौढ़ाहि मदन जग युवंति बनाई ॥ 
तजि तजि गुन मरजाद छाज कुछ बिभव बड़ाई। 
कुछ पतनिट्ठु मद-अंध फिरें कुलटन की नाई ॥। 
श्तिनाथ कापबश भ्रुवन तिट्ठु सिंधु सरिस सीमा तरत्ो । 
से। उबरि बच्योा ताह समय ईश जासु रच्छा करदयो ॥ ३८ ॥ 
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9१शुढा; सूड। १ कुछ अंश।. ३ कुचनि, कुचों से ( सलौना+कुच ) 


तर 


काव्य--मदन-दुहन | श्छ 


त्रिभुवन में बिकराल भये ग्रनरथ यह जैसे | 
तैसाई हर गणन कुलाहरू किये अनैसे। ।॥। 
भूत प्रेत गन कूदि कूदि करि करि अठखेली । 
नाचत हो उनमत्त बज्ावत मगन हथेली ॥ 
हर लता-भवन के द्वार तब कनक दंड कर में लिए । 
ननन्‍दी तरजनि मुख धरि, सबन “सावधान |” इंगित किए 

॥॒ ॥ ३९ ॥ (४१ 2१ 
कम्प बिद्दीन भए तह दृन्द मलिन्दन चंचलता बिसराई । 
मान बिहंगन धारि लिये तिमि फाल कुरंगन हाल भुलाई ।॥। 
शासन से हरचाहन के बन चित्र समान परे दरसाई। 
साँंभहि कानन बीच ' सुथम्मित तालन के प्रतिबिम्ष कि नाई 

॥ ४० ।। ( ४२ ) 


हैं बरावत, शुक्र सस्मुत्न दीठि, यात्र॒न छोग । 

त्यो बचाय पुरारि दीठि-प्रपात मार सयेग ॥ 

पारिजात सुशाख बहुतक रहों मिलि जेहि ठाम । 

ध्यान थल तिपुरारि का तह गये संकित काम ॥ ४१॥ ( ४४ ) 


काल-बस-मखकेतु देख्यो ध्यान- थित-सुरराय | 

लखत बेदी-कल्पतरु पर सिंह चाम दखाय ॥ 

झुके कोमल कन्ध, राजत बीर आसन मारि, 

लसखे बिकसित कंज से ज्ञुग पानि गाद मँफारि ॥ ४२ ॥ (४४-४०) 


$ इस छुप्पय के केवल अतिम दो चरणों में मूल के ४१ वे' श्लोक 
का आशय है । 


रद ४. ु ४ पुष्पाझुलि ।.. .. 


' जरा जूंट उठाय बाँघे नाग गन सो तान | . 
अच्छ १ माला कान में आसक्त २ सुखमा भौन ॥ 
धरे ग्रंथित चारु श्याम-करंग चसे छूलाम । ु 
भये जे अति नोलछ, कंठ-प्रभानिं सा, तेहि याम 4-७३ ॥॥ (:8६) 
उम्र चख पूतारे अचल, अति घरे स्वव्प प्रकास .। 
' मैन पट तिमि भुकुटि थिर, अति खिथिछ अच्छ ३ बिकास +। 
नमित मुख करि नाखिका दिसि रूखत प्रश्चु ईशान ॥ 

ये आपुद्दि धारि तन मनु तपत तेजञ्ञ, निधान ॥७४ ॥ ( ४७ ) 
. _आण के अवलूम्ब श्वासन रोकि हर सबिधान | ह 

' अचल, पावस-मेघ से, प्रशु ललत अगम अमान ।। 

किय्ां रहित तरंग-खरवबर सरिस शिव भगवान | 

कियां मार्त-हीन-थल पे अचल-दीप समान | ४५ ॥ (४८ ) 
कढ़त बाहेर तृतिय चख्र मर जोन वैज़ अपार । 
'खीस स्रीं उतपन्न हे; बन.करत सुखमागार |। 

बालू-बिधु श्री जो स्ुणालहु तार सो सुकुमारि |. 

करत ता कहाँ मन्द से, दिसि बिद्सि जोति पसारि ॥ ४६॥ (४९) 
, इन्द्रियन अवरोधि, चित्त समाधि-बछ बस छाय | 

' हृदय में तेहि थापि, देखत आत्मरूप अघाय॥ 
इबिधि चित्तहु-दुराधर्ष महेश का लखि तीर । 
खसत शर धनु करहु सी जान्ये न मार अघीर ॥ ४७ ॥ ( ५०-०१ ) 
जञीवदान तब देत, नष्टप्राय-बल-भार कह | 
आई उमा सहेत, रूप शारूू गय अवधि सी ॥ ४८ |। 

4 .रुद्राच] २ लटकती हुईं।.. ३ भक्त, नेत्र । 


रे 


4क्‍ 


काव्य--मदुन-दुहन । ८ 
| बन देवी बंन देव सेवित हिमगिरि कन्यका। 
सेहति अज्ञुपम भेष, शंकर पद अद्भरागरत ॥ ४९ ॥ ( ए२ ) 
पुष्प अंसेकनि पदुमराग मनिप्रभा रछज़ावति | 
कुसुभ कनेरतनि कनक कांति छब्हीन बनावति || 
सिन्छुबार के सुमन मुकुत मारा सम घारे। 
मधु फूछनही सकल मनेहर गात खँवारे | 


बच्छेज़ भार भावक झुक्की बालू-सूर-सम अरुन पट |. 
'धरि, कुसुमित ग्ुच्छनि पात युत भसई नमित रूतिक्का निपट _. 
ह ॥ ५०॥ ( ५३-०४ 2 
 स्मर-धता्ु-ज्या भननु ढुतिय१ बकुछ माकछा कटि धारे | 
'छुद्र घंटिका सरिसख, चलछत तेहि खखत खम्हारी ॥ 
अधर बिम्ब ढिग स्वास-सुगन्धित हित छलचाई । 
तृष्णा पूरित बार बार मधछुकर मड़राई ॥ 
डरि तासखें स्ग छैना सरिस चज्चल मैन नवावती | 
निजञ्ञ क्रीड़ा-पकुज से सकुचि छिन छिन ताहि उड़ावती 
॥ ५१॥ ( ण०-०६ ) ॥ 
निरखि जासु छाचण्य रतिहु कर मद द्ुरि साज्यो | 
लाज सृष्टि कर हेतु जाोहि सन हृढ़ता साज्यो ॥ 
तेहि गिरिजहि रूखि मीनकेतु साहस पुनि धास्तो। 
,इन्द्रियज्ञित शिव माहि. काज की सिद्धि विचारों ॥ 


१ धनुष की दुतिय ज्या ( अरधांत्‌ ताँत ) उसके दण्ड में लपेटी रहती हैं 
कि यदि धनुष पर चढ़ी हुई तात, (जिससे काम लिया जाता हैं), किसी तरह 
हृट जाय तो उसी समय द॒ण्ड से खेल कर इसे चढ़ाकर काम किया जाय | 


२० 


पुष्पाझुलि । 4५ । 


निज हेनहार पति द्वार जब भई प्राप्त सैलेसजा । 

लखि परम आतमा निज हृदयं, तज्यो ध्यान त्रि्ुवन-पिता 
.. ॥फ्शा। ( ए७०८ )॥ 

आसन-महि बहु जतन जासु घारत सहसानन |... ' ह 

मन्द मन्द हर माचि श्वास छाँड़यो बीरासन ॥ 

तब नन्‍्दी कर जारि तुरत शिव सम्प्ुख जाई । 


सेवा हित गिरिराज-सुता की कहद्यो अचाई ॥ 


. सो भ्रकुटि-सहित-चख चालि प्रभु अज्जीकृत संशहि करच्यो । 


तब सकुचि गौरि मुख मे।रि कछु, लताभवन बिच पग धरचो 
॥ ५३॥ (५०-६० ) ॥ 


लघुपातन युत चुन्यो सखिन निज कर मधु फ़ूलन । 
तिन्‍्हें सहित परनाम समरप्यो शिव-पद-मूलून ॥ , 


करत दण्डचत प्रभुहि उमा के नील अलक सो । 

नव कनैर खखि खसे श्रवन के पाव भलक सों ॥ 

“नहि. आन तरुनि मुख जेहि छलख्यो, लह्ठ से पति” भव 
ग्स कह्यों । 


से ग्रेशि सत्य, बिपरीतता ईश-चचन कबहू रूहयों ?॥ ५४ ॥ 
(६१-६२-६३ ) . 


घावत यथा पतडु अनलछ दिसि मीचु भुलाई | 
तथा, सुग्रासर जानि, असमसर सु विहाई ॥ 


पारबतिहि शिव निकट देखि, साध्या धनु शायक | 


ताही छिन गिरिसुता कज्न सम कर सुखदायक ॥ 


फाव्य--मदुन-दहन । २१ 


सं, रविकिरतनि सूखे कमल गरुधारसन जे लिये । 
तिन्‍्ह बीज-माल तपसी हरहि प्रेम सहित अरपित किये ॥५णा 
( ६४-६५ ) 

भक्ति प्रीतिबस लगे शम्पु तेहि श्रहन करन ज्यों । 

सम्मोहन शर दुसह सार धतु षीच धरथो त्यो ॥ 

चन्द्रोदय छिन सिन्धु-तरकुनि सरिस पुरारी । 

चलित धीर कछु, रहे उमा मुख-चन्द निहारी ॥ 

करि दीप्तिमान केामरू-कदम-लम-अडु्नने सावहि प्रकट । 

मुख मारि, तिरीछे चखन सौ, रही लाज बस हे निपट ॥०६॥ 
( ६६:६७-देम 2 

इन्द्रिय-जित-पन सरें तदलु गा १ विकार पुनि रोधि । 

जानन कारन तासु हर रहे सकल दिसि साधि ॥५७॥ (६९) 

हरि चक्र सम धनु धरे, उद्यत करन बाण प्रहार | 

अप सत्य चस्र ढिग मूठि कीन्हे छख्यों हर तहँ मार ॥ 

कछु समाकुज्चित किए दच्छिन पार्वे, कन्ध झुकाय । 

पुनि बाम पद्‌ करि अग्न, बिछसत दुतिय नैन दबाय ॥०८॥ (७०) 

निज तपस्या निरखि बाधित काप करि त्रिपुरारि | 

भणए बिकट-स्वरूप, जे। नहिं नेक जात निहारि ॥ 

सकुू करि भ्॒कुठीन दीन्हे तृतिय नैन उघारि । 

कढ़ी जा से ज्वाल-माल प्रचण्ड अति भयकारि ॥००॥ (७१) 

“छमडइ हे ध्रु | छमहु काप कराछ, त्रिभुवन पाल [? | 

हाय व्योम परवृत्त जो छमि देव-रोार बिहाल ॥ 


३ इन्द्धियगण | 


नर 


पृष्पाझ्लि । . 


तासु प्रथमहि प्रछझय करनि छछाट चख की ज्वाल | 


, , किये मारहि छारवत्‌, अति भरी तेज कराछ॥ ६० ॥ (:७२ ) 
: . अति अनाद्र-जनित गा-गति सकल रोधनहार । 


कन्तनास भ्ुलाय, रति कर मोह किय उपकार ॥ 
तपी हर तेहि बिघन-बिटपहि तडित सम भकरसाय । 


गणन सह भे गुप्त तरुनी-गन-समीप बिहाय ॥ ६१॥ (७३-७४) 


यह चरित्र रूखि शेलजा है भयभीत महान.।... 
गई पिता भवनहि सपदि, मन अति किए मलछान ॥ ६२ ॥ 


. स्वार्थ रत बहु लग नेह अविचल दरसाई | 


अभिमानिन बहँकाय लेहि निज काज बनाई ॥ 

पे तिन'पै ज़ब परति आनि भावी कछु भारी । 

'तब शठ पूँछ दुबाय जाहि कढ़ि बिरद बिसारी'॥ 

जिमि सहसनैन रतिनाथ कह दिय बधाय निज काज हित । 


पुनि दरपो शम्बरासुर रतिहि, रहरो- निछज चुप साथि तित 
" ॥ ६३ ॥ 
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गी, महारानी विकोरिया | 


९ 


स्वगंवासिनी, महा 


नि, । 
चोथा पृष्प । 
श्रीविक्टोरिया अष्टादशीक (स० १९८७) 


हा जगदोश्वर | आज्ञु भये। अनरथ यह कैसे ? 
नुपगन का सिरताज गये उठि जगते ऐसे ॥ 
चहूँ. दिसि जान दयाल्ग अमित सुश्र सम्पति छायो। 
करि सत असत बिबेक धरम निज बिमल बनाये ॥ 
जग सुखद पारलीम्यण्ट को जेहि बहु विधि आदर करो । 
सेई जगत जननि विक्टेरिया हाय आज्ञु कित पयुधरतयो ? ॥१॥ 
फ़ूस सरिस सब रूस सैन पावक सम जास्चोरे-। 
परे क्रेमिया वार जगत जस अतुल पसारचो ॥ * 
ताही छिन कम्पनिहि तेरि करुना भरि भारी | 
बिकल प्रजा लखि करी हिन्द पुहुमी उजियारी ॥ 
सित॒ अखित प्रजा सम करि खकल प्रीति अछैकिक से भरतदो। 
बिखराय हाय तिन सुतन कहँ मातु किते अब पद्म घरचो १ ॥२॥ 
अरिगन हृदय केंपाय ज्ञगत जय च्चजा डड़ाये | 
दूध फेन सम घधवल सुजस महिमण्डल छाये ॥ 
अन्धकार हरि सकल हिन्द मुख बिमल बनाये । 
हम सब कहूँ अपनाय मातु दुख दूररि बहाये। ॥ 
करि आरज जाति अनाथ अब हे जगद॒स्व दयालु कत | 
तजि व्याकुछ बिछपत इन सुतन गई हाय तजि यह जगत ? ॥श॥ 
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* महारानी की सत्यु पर सन्‌ १६०१ में “सिश्नवंधुओं!” ने इस पद्य का 
रच कर इसकी १००० प्रतियांँ बिना मूल्थे निज व्यय से वांदी थीं । 


पुष्पाझ्नलि। 


कत जनमी जनवरी अभागिनि पाप निशानी | 

बाइसई तिथि भई प्रकट कत ग्रेगन खांनी ॥ 

मन्द प्रभा करि सूरचन्द मुख कारिख आनी | - 
“करि सब कहाँ बिनु मातु हरी जेहि जग महरानी ॥ हु 


. जुबिली हीरक जुबिलीहु रूखि राज़ मिलाय प्रियेरियां । 
अब इन्द्रछाक शासन करन गई मातु विकटारिया ॥ ४॥ 


» ऐ/, 


सन अद्वारह से उंनीस चैौबीस मं के |. 


लिये जनम जग आय महरानो अति नीके ॥ 
'अप्टाद्स की बैस सशाभित सिहासन पर | . 

हाय, भई कटिबंद्ध मिटावन दुःख प्रजा कर ॥ 

सम्बत तिरसठि ऋटषि मास,ठ्वे दिन करि शासन इन्द्र सम | 
मिज पुत्र: पउत्रन मध्य किय त्याग जगत तैहि गरुनि अधम ॥५ 


जद॒पि अभागे भारत के दुरभागहि कारन | 

आय नहीं श्रीमती सकों इत हमैं डधारन ॥ 

पर हम संब प्रियहुते उन्हें पुत्रन की नाई । के 
मान्यो उन भारत कलेस निज दुःख सदाईं ॥ । 
अब सप्तम जे। यडवर्डनप भे शासक लखि हिन्द कहाँ ! 
तेहि हेत॑ सब ग्रेट्णि कृपा अभिलाषहिं यहि राज महँ ॥६॥ 


डदे अत्तकां राज पुरानन में सुनि पाये । 

याते बढ़ि विघ्तार ध्यान काइडि नि आये ॥ 
पै श्रीमती प्रताप रह्यो दसह दिसि छाई । 
हात न सूरज अस्त कबहूँ जॉँकी ठकुराई ॥ 


काव्य--श्रीविकोरिया अष्टादुशी । र्ष 


महि मण्डल में नहिं ओर नृप इती प्रजा शाखित किया । 
पुनि इते काल | याते जगत कद्दत “धन्य विकटारिया” ॥७॥ 
वीजे हेनरिहि आदि तीनि राजा अतिभारी । 
बहुत बरष भरि चाव पुहुमि पाल्‍यो पनघारी ॥ 
तिरखसठि बरष हमीर देव चित्तोरहिं पालयों | 
अरिगन सकछ केंपाय दरप तिन सबके घाल्ये ॥ 
से अढ्प भूमि भेाग्यो खबन षष्टमाँस महि इन लिये | 
तपि इन्द्र सरिस चॉसठि बरष अचल सुजस थापित किये ॥८॥ 
भये मकाले आदि ऐतिहासक बहुतेरे । 
्लैड्स्टन ब्रेड़छादि राजनैतिज्ञ घनेरे ॥ 
टेनिसन प्रश्नत कबिन्द्‌ जासु राज्यहि छबि दीन्हो । 
सूरज रथ गति निन्द्तार ग्रवतारहि लीन्हो ॥ 
डै सकल हिन्द जाके सरन तासु भक्ति उरमैं घरवो । 
सेाइ जगत ज्ञननि विकशारिया हाय आज्ञु जग परिहरचो ॥०॥ 
कालिका सी अति हो ब्रिकराल दल्ये रिपुजाल धरे नव तारति । 
राम समान प्रज्ञा प्रति पालि भरपों पुहुुमी सुख सों सब ठेरनि ॥ 
पूरित के जस सेत ससी सम-कैरव साधु खिलाय सडारनि । 
शजसिंहासन दे सुत के मलिका सुरल्तेक भरचो गुन गैारनि॥१०॥ 

लुपक सुसुण्डिन बिदारि दलवारन के 

धीर बीर येघन समर महि डारथ्ो है । 
टांसवाल बहुरि मिलाय अधरम देखि 
देस परदेस जल विसद पसार्थयो है ॥ 


२६ ह : 3: पुष्पाञ्लि।' 
पादरिन पीड़ित बिछेकि तिमि चीन माहिं 
.. छिनमे बिपच्छिन का गरब विदारणो है। 
' बिलूपत छाड़िके अनाथ इंत पुत्रन के 
हाय जगद॒स्ब अब कित पगुधारदो है ॥ १ ११॥ 
गादी उदयाचल पै हातहि उद्त तम - 
चुंगिहि विनासि कंज बानिज खिलाये। है । 
कुमुद्नि देष अरू दारिद मलीन करि 
घरम लता में माद्‌ फ़ूछ बिकसाये है ॥ 
सूरजमूसखीहू हिन्द सुधर बनाय चैरगन 
रिपु यूथन के देरप. नसायेा है । 
भातझु विकटारिया प्रताप दरसाय, हाय . - 
गेपित हे जगमें अँध्यार ढुख छाये है ॥१२॥ . 
आय ढुसह ढुकाल इत जब इस काप समान।. 
धारि भीषम रूप घाये भरो.रिस अतिमान ॥ 
छाँडि साहस धीर जब सच लेग हा हा खाय | 
छुघा पीड़ित छगे डेलन चहूँदुलि बिललाय ॥१३॥ 
रहे ज़ब नर चहत सुख से जान कारागार | 
मिले जासें सांक लें भरि पेट तत्न अह्र ॥ 
एक कर मैं धारि बालक हुतिय कर फैलाय | 
अन्न कन जब हुतीं जाचत तरुनि-गन विलूेखाय ॥8७॥. 
एक अजकि धानहित जब मातु पितु अरु बाढू । 
रहे फकगरत खान तिनकहेँ भरे भूख कराल ॥ 


हु 


काव्य--शीविकोरिया अश्ादशी । २७ 


गई जब नभ कुसुसमसी घन आल झूठी हाय । 

बारि धारन ठोार रवि कर परत छखि सय साय ॥१५॥। 
उड़त पावस माहि जब नभ धूरि घार महान । 

लाज़् बस सहसांसु ढाकत मनहु सुख तजि सान ॥ 

शैसि में जब कुटिछ अच्छन खेलि सेलि अकास । 

नखत गन मिस सरूष देखत रहो हिन्द निरास ॥१६॥ 
दया भरि तेहि सखमे जेहि घन घान्‍य अमित पठाय | 
'लिये काटिन छुघा पीड़ित मरत छेग जियाय ॥ 

गई से। ज़ग-जननि श्रो विकटाोरिया कित हाय ९? 

देखि व्याकुल सुतन अब नहि गहति कर इत घाय ॥१७॥ 
पीड़ित है बस छ्ले ग हिन्द जब सरि भय भारी । 

इते बिकल बिललात चखन जल धारनि डारी ॥ 

'तबहु चिकित्सक अमित बे।लि जेहि रोग नसाये । 

ताप दाप हो राहु हिन्द खसि गसन न पाये ॥ 

से जगत-मातु विकटारिया हाय गई सुरकाक थल ! 

पे तद॒पि हिये दरकत नहीं ग्रैशि कृतन्नी हम सकल ॥१८॥ 


हा ! काशीप्रकाश । 


भस्तावना 


प्रिय पुत्र काशीप्रकाश के जन्म होने पर हमें अपार आनंद हुआ 
थां ओर उसके हृदय-विदारक झ॒त्यु पंर और भी अपार दुःख हुआ । 
इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए से स्पष्ट ही है, पर इन बातें का 
छिपा रखना हमने उचित न समभा । छड़का बड़ा ही प्रतिभावान्‌ 
और. हानहार था, जैसा कि निम्नलिखित .छन्‍्दें से ज्ञात हेगा ग्रोर 
इसोखे हमके उसका स्मारकरूपी यह पद्य लिखना पड़ा | हमकेा 
आश्चर्य हुआ करता था कि ऐसे पद्य स्वजनों के स॒त्यु पर शाक- 
सन्तप्त लेखनी से केले लिखते बनते होंगे ग्रेर प्रायः आठ मास तक 
इस ओर हमारी प्रवृत्ति कभी न हुईं, पर अन्त का नवम्बर १९०७ के 
आरंस से कुछ ऐसी तरंगें उठी कि हमें यद्द पद्य दौरे में लिखना ही 
पड़ा |. यह पद्य केवल हमारी (श्यामविहारी मिश्र की) ओर से 
: ज्ञान बूक कर लिखा गया है पर इसके रचयिता हम दोनें ही 
भाई हैं, जैसा कि हमारे सभी ( गद्य प॒व॑ पद्य ) प्रबन्धों में हेता है । 

श्यामविहारी मिश्र 


११५।११५। १९०७ । शुकद्वावहारा मश्र 


नेाट---कई कारणों से यह पद्य श्रव तक नहीं प्रकाशित कराया गया था । 
अब छापा जाता है । र 
छतरपुर | ४ मिश्रवन्धु 559 
र० | ३। १९१४ ह 
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जन ज अषिलभनाप केजत न कक फल + कम 2 कई ण 


हम भूव सत्य सत्य कहते हैं पढ़ने में पढ़ ऐसा। 
कोई कहीं कदाचित ही सुन पड़ता, यह था जैसा ॥ 
पन्‍्द्रह सास मात्र में इसने कर ली थी उन्नति इतनी । 
पाँच वर्ष में लोग पाठशालाओं में करते जितनी ॥ 
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काशीपग्रकाश मिश्र । 


जन्म | लखनऊ |... झत्यु 
८ अगस्त १८६६ श | १६ साथे १६०७ 


“हा ! काशी प्रकाश !!?? 


हल जीन अनिनिनकनी के कलनली >लमकनन-+ >»+ ००“---० ८ 


ह् 


्ः 


पॉचवाँ पुष्प । 


हा काशीप्रकाश ! (से० १९६३) | 


हाय पुत्र काशीप्रकांश क्यों हमकेा छोड़ सिधारे ? | 

हुये अछ्त इस अधम दिवस से पुण्य प्रताप हमारे ॥ 
मंगल बार सदाही अबतक मंगल मय था हमके ॥ 

वही आज हेोगया काल बिकराल पुत्र | तव दमकेा ॥ १॥ 
“स्वयं हमारा १ जन्म हुआ था इसो दिचस सुन प्यारे | ॥ 
'छुम सी पैदा हुए इसी दिन मम आँखें के तारे ॥ 
 तयों आदित्य-प्रकाश अज्ुज तच जन्म इसी दिन लीन्हा । 
सभी भाँति मंगल को हमने यें मंगल मय चीनहा ॥ २॥ 
हाय वही मंगल अब हमके हुवा अमंगरू-कारी | 

गए कहां प्रिय पुत्र | हमें तज बिलूपत दीन-ढुखारी ॥ 
चार पुश्त के भीतर ऐसा मेरे कुलम प्यारे ॥ 

पड़ा नहीं था बच्च किसी पर, हे नैनों के तारे | ॥ ३॥ 
, “हों पाँच या सात मास का हमने पुत्र गंवाया । 

खाकर दे। या तीन वर्ष कर तने नहीं दुख पाया ॥ 

सात साल ग्रे खात मास ग्यारह दिन घर उजियाछा |. 
“--+- _: उस ! किया तुमने मेरा मुंहकाल ॥४॥ कैसे प्रिय पुत्र | किया तुमने मेरा मुंह काछा ॥ ४ ॥ 


३ श्यामविहारी सिश्र का जन्म संगल ता० ३२ अगस्त ३८७ ३ के 
हुआ था । । 


श्र “ पुष्पान्‍्नलिं। : 

पर हम तुझे व्था दे।पै' क्यों ? तूने कौन कखूर किया ?* 
अपना ही खब भाँति भाग्य था फूट गया जो तू-न जिया. “ 
पातक घार अवश्य किये होंगे जिनका यह है परिणाम । 
गोरों के मत्थे दूषण मढ़ने का तब बोले क्या. काम? ॥ १६ ॥ 
अधिक बे।छ जब तून सके था तब भी कैसे चाच समेत । 
मुझे कचदरी से गाते छखते ही मम ढ़िग आने हेत ॥ . 
डछल तेबारी१ की-गेदी से तू पड़ता था कह “दादा” । 
गदगदे चित्त तभी हो उठता, चाहे हाय कष्ट छादा ॥१७॥ . 


' “दाऊ व्यथे कद्दाया खबने जे दादा प्रिय तुमकेा था । 


बिना किसी के कहे. सुनेही “दादा” ठुझे हिये भाया ॥ 
“दाऊ” कद्दते चाहे “दादा” पर ऐसा क्यों घाव दिया? 

तुम्दी बताओ प्यारे ! हमने क्या तेरा अपराध किया १॥ १८ 8 
धर से मेरे कमरे में धीरे धीरे तुम आते थे । 


'ज्रूता, स्छिपर, ख्रड़ाऊँ जे! कुछ मिल्ला उठा ले जाते थे ॥ 


भरल्ठी भाँति चलछ सकते थे नहि' और श्रम खूब उठाते थे । 
मुझे ्ाढ़ते इन चीजों का देख बहुरि मुसकाते थे ॥ १९ ॥ 
कुरसी के पीछे छिप छिप कर “माँ? कद होते खूब प्रसन्न । 
मुकसे भी “माँ” कहलां कर है। जाते मह्दा मोद सम्पन्न ॥ 


. सपने की सी यह बाते' जब स्मरण हमें हे! आती हैं । 


धर थर गात केंपाय ह॒दे बिचकाय मैन अर छाती हैं ॥ २० ॥ 

जब जब तुम बीमार पड़े तब तब चिंता जी में छाई । 

हाय अगर चल बसा कहों यह ते क्या होगा रे भाई ? ॥ 
१ जहा गीरा बाद के तेवारी यमुना अ्रसाद जी । 





हा # कस ललतान।. >> जी के कक न+मटकन+ किन कट पुक न अति फलललज भले 


काव्य-हा ! काकीप्रकाश । ३३ 


सोच यही फिर फिर बेचैनी मन में बार बार आई। 

कुछ न कर सके आ पहुंचा जब वही कार अति दुखदाई ॥ २१॥ 
एक बार तव कड़ी रुग्नता की चिट्ठी पहुँची घर से । 

छोड़ बनारस हम धाये रूखनऊ रास शिव शिव करते ॥ 

दद्दा १ ग्रो शुकदेव मिले इस्टेशन पर दमकेी आगे | 

बन्दि चरण भय-भीत निरखने हम दुद्दा की दिशि लागे ॥ २२॥ 
मन में आवे ईश ! कहीं यह दे' न खूचना यही सुनाय । 

“रहा न प्रिय काशी प्रकाश” जो गिरे भूमि हम कर हा हथि ॥ 
देख हमारी दशा गये दुद्दा कारण उसका पहि चान । 

दिया इशारे से खूचित कर कुशल प्रश्न तैरा सबिधान ॥ २३ ॥ 
ढाई या शिव नेत्र सालही की जब् आयु हुई तेरी । 

मम स्वागत दित इस्टेशन जाने भें की न कसी देरी ॥ 

गारखपुर से बाहर जब जब हुवा कभी मेरा जाना । 

सदा लौटते इस्टेशन पर तुझे देख हिय हरखाना ॥ २४ ॥ 

एक बार मस साथ गये लखनऊ तीन दिन रहे वहाँ । 

चलते समय कहां भाई २ से “बाबू | मम खूराक कहाँ ”? ॥ । 
“दे! खुराक बैँंधवाय राह का” यह खुन भाई हँसे ठठांय | 

पूड़ी थरो। पक्कान्न मिठाई दिया तुरंत तुम्हें मेंगवाय ॥ २० ॥ 





१ हमारे छ्विवीय अग्रज श्री मिश्र गणेशविहारीजी । 

२ श्री मिश्र शिवविहारीलालजी, हमारे. बड़े आता, जिनके हम शेप तीनों 
बंघुगण “भाई” कहते हैं । लड़के इन्हीं को बाबू पुकारते हैं ।. भाई ने काशी- 
प्रकाश से पहिले दिन हँसते हँसते कहा था कि “'पझुनुर्वां घर में खायगा या 
खुराक लेगा ?” इसी बात पर चलंते समय उसने भी केवल ४ साल की उमर 
में मज्ञाक॒किया। । । - 


रे 
| 


जैसा बहुत देखने या खुनने में भी नहि आया ॥ ३०॥ 





३७ - पुष्पाझ्नलि [.. 
जत्ती के तबदील हुये हम वहाँ अल्प तेरी आई। 


हाथी भपट पड़ा तुक पर तब भी बिधि ने की. कुशलाई ॥| 


घाड़ी ने फिर छात जमाई ऊपरका तब हाॉँठ फटा । 

तर हागए रुधिर से कपड़े चारपार था घाव कटा ॥ रद ॥ 
प्यारेलाल १ कचहरी घाए दाल कहा हमसे जा. कर । 
चिह॒ल तन, सन्नाटा छाया, केंपा शरीर सकल थर थर ॥ 
घर जा कर तेरी गति देखो दंग है। गये लेख तब धीर | 
घबराहट का नाम न पाया जरा फटकते तेरे तीर | २७ ॥ 


पाँच वर्ष तक कई बार बोमार हुवा तू प्यारे | 


-: तत्पश्चात्‌ स्वास्थ्य तव सुधरी आश्या बढ़ो हमारे ॥ 
जाना हमने ईश्वर ने अब तेरे विश्न निवारे । 
: हाय | हदें सै टूक हुवा नहि” गति विपरीत निहारे ॥ २८ ॥ 


प्लेग छखनऊ में था जिससे गये इखोंजे २ भागे । 

गिर चातरे से नोचे तू दुख आया मम आगे ॥ 

करवेल प्रेट सिचिल सर्जन ने बाँह ठीक वैठाया । 

कष्ट विशेष न हुवा तुझे नहिं रही ऐव की छाया ॥ २९ ॥ 
चार सितस्वर खन उन्निससे पाँच चन्द्र शुभ वासर । 
बट सम्बत की आयु हात ही श्रीगणेश तू ने कर ॥ 
किया अरम्म पठन पाठन का चमत्कार दिखलाया । 





निज जज अं अ>ज 


निजता घा४क्‍77क्‍ (*"४:: 
4 गैंयोली ज़िला सीतापुर निवासी मिश्र सदाविहारी का पुत्र । 


२ यहाँ हम लाग आयः ४० साल रहे हैं और चारों भाई यहीं पदा हुए 


काव्य--हां | काशीपघ्रकाश । झ् 


यों ते। “कानों लड़की के भी उसका बाप सराहै” । 

“मरे पूत की आँख बड़ी” यह मसर प्रसिद्ध महा है ॥. 

पर हम सत्य सत्य कहते हैं पढ़ने में पु ऐसा । 

काई कभी कदाचित ही सुन पड़ता, यह था जैसा ॥ ३९ ॥ 
काशी विद्या पीठ बिद्ति है तेरा हुआ प्रकाश वहाँ । 

दीप मालिका की उजियारी अब तक थूली मुझे नहों ॥ 
तब भी वुद्धि “प्रकाशमान” क्‍यों पढ़ने में न हाय तेरी ? 
हानो ग्रोशि चाहिये थी विद्या खुबुद्धि को तव चेरी ॥ ३२॥ 
पन्द्र॒ह मास मात्र में तूने करछी थी उन्नति इतनी । 

पाँच वर्ष में छोग पाठशाल्ाओं में करते जितनों ॥ 

डस पर पाठ समभते थे ठुम ओरों से बढ़ सभी कहां । 
फिर भी तीन चार घंटे से' अधिक किसी दिन पढ़ा नहीं ॥ ३३ ॥। 


भारी भारी डिगरी छेता बड़ी सुगमता से प्यारे ! 

ओऔचल हेता सदा विश्व विद्यालय से यश विस्तारे | 
“विक्षावल्लि” का साग पांचवां त्यों भूगोल, खगेक, हिसाब । 
नकशे देश विदेशों के, थीं ज्ञात अनेकानेक किताब ।। ३४ ॥| 


“सरस्वती” ग्रो। “भूषण श्रन्थावली” तुझे मन भातीधी । 

“पूषण?१ नाम खस्ध का” कह कर खूब हँलो आजाती थी | 

पढ़ने मे आइचय्य जनक थी उन्नति सभी भांति तेरी | 

ऐला पुत्र गँचाय हाय ] उड़ जाय क्‍यों न घीरज ढेरी ?॥ ३७५ ॥' 


4 देखिए “भूषन भूषन सों तरुनी चलिनी नव पूपन देव प्रभासों”” । 
--शिवराजभूषण छुंद् ने० १३० | 





निज शारीरिक दशा ओर भी खूब दिया था तूने ध्यान ।. 
एक साँस में तू दौड़े था प्रायः दे फ़्लौड़ प्रमान ॥ 
दौरे में लिख लिख कर मुमके पत्र भेजते थे प्यारे | 
हाय |! कान इस साल करे यह ? कैसे कटे हुःख भारे ? ॥ ३६। 
मेरा पन्न जाय दौरे से ले कर घर उसको घाते ।._ 
“आई दाऊ की चिट्ठी” कद्द पढ़ पढ़. सब के! सममाते । 
निञ्ञ माता या बहनें का नहिं कभी पत्र पढ़ने देते । 
“सबसे अच्छा हमों पढ़ेगे? ये कह हिये मेद लेते ।। ३७ | 
अपने चाचा के पहला जब पत्र लिखा तूने परसाल । 
उत्तर लिख शुकदेव विहारी तुक पर हुये विशेष निहाल ॥ 
- लिख भेजा “काशी प्रकाश के दे इनाम मेरा भाया” । 
दम ने शीघ्र किया बैसाही जैसा उन ने बतछाया ॥ ३८ ॥ 
'हाता तब यज्ञोपवीत अब कुछ ही दिवस बीतने पर | 
इतने में फट पड़ा कद्दां यह वज्ञ हमारे सिर आ कर ! ॥ 
' कई बार हमने सोचा था हम हैं बड़े भाग्य शाली । 
हाय | उतर अब गईं बहुत दिन को मेरे मुंह की छाली।। ३९ ॥। 
एक बार जापान भेजना तुझे चित्त मेरे आया । 
अथंबवा तैरा गसन विछायत सी--एस हेतु हिये भाया ॥ 
: ख़ुन विहल होगई मातु तब रोरे ध्याकुल किया मुझे।. 
विवश मैन अब घारण करना पड़ा सदा के खेाय तुझे | ४ ०॥। 
जन्म रूखनऊ ही में बेटा | यद्यपि हाय हुवा तेरा । 
आब दवा पर कभी वहां की तुझे पड़ी नहिं यक वेरा ॥ 


काव्य--हा | काशीप्रकाश | चर 


रहना तेरा वहाँ अधिक जब हुवा तभी कुछ बीमारी । 
ग्राशि हुई, जिससे डर छगता ठुझे भेजते उत भारी ॥ ४१ ॥ 


उनतिस जैडुअरी के अ'तिम बार वहाँ तुकके भेजा । 

हरि प्रेरित छुट्टी लेने की कुमति हिये उपजी बेज्ञा ॥ 

देही चार दिनों में हर्पिंगकफ़ ने तुकका आ घेरा । 

“खाखे” करते छाल हाय मुह कैंपने छगे गात तैरा॥ ४२॥ 
लाख दवा होने पर भी आराम न खाँसी हुई कभी । 

कुटिल काल ने और कुटिलता इतनेहदी मे घारण की |! 

'डेढ़' मास भी बीत न पाया आई ग्यारह मारे कराल । 

चढ़ा बुख़ार वेगसे तुम हे! गए निपट वेहेश बिहाल।॥ ४३ || 


देखा तुझे डाक्रने संदेह छेग का बतलछाया । 

सबसे ठुकका अलग किया सन्नाटा कठिन हिये छाया ॥ 
तव माता ओ बड़ी बहिन त्यों घरके नर-नारी दे। एक | 

रहे साथ सेवा-सुशूषा करने के वेरी सबिबेक ४ ४४ ॥ 

खुद हम या शुकदेवविहारी तुककेा दवा पिलाते थे । 

घरसे बाहर बाहर से घर फिर फिर आते जाते थे ॥ 

रहा रात भर चाकी एहरा हुआ प्रभाव घटी शंका । 

हम सोचे दम नहीं पापी क्यों बालू हाय तेरा बंका ॥ ४५ ॥ 
नहीं जानते कैन जन्म का पाप उदय फिर है। आया । 

बाद शाम के कठिन ताप ने फिर अपना बल दिखलाया ॥ 
यद्यपि प्रथम दिवस से इसका बेग ग्रेशि था कुछ कुछ कम । 
पर इसने पल भरकेा तैेय कभी न. छोड़ा जीते दम ॥ ४६॥ 


देते भरेषधि रहे डाकूर कई बार दिन में आते | 
किन्तु लाभ कुंछ भी देखा नहिं; दुशा बिगंड़ती ही पाते ॥ 
तेरी माँ फिर फिर कहती दूसरा" डाकूर बुलवाना:। 
दवा बदलने के दुृषण गुन हाय | न मन मेरा माना ॥ ७७ ॥ .. 
इतने में बादल घिर आये भाहेों कैसे भय॒कारी । 
तड़प तड़ित सघन घन गरजै' हुई हिमापल भरि सारी ॥ - 
' बाम फेफड़े में निमोनिया का हे! गया असर तेरे । 
हाय | प्रकतिने भी किस समय किया कटिलूत्व साथ मेरे ? ॥ ४८॥ 
. मारे अठारह को तुभका सर्जन कंनल ऐ'डर्सनने । ह 
कहा दे।पहर समे देख “मरने का डर न जुरा इसके” ॥ 
ताभी तेरी दशा रातका ऐसी बिगड़ गई प्यारे | 
जिससे छूटा मम धीरज, तर हुये बस्म आँखुन सारे ॥ ४९ ॥ 
“हम न यहाँ अच्छे होंगे” यह चाक्य कहा था जो तूने। 
अब प्रभाव अपना दिल्लछा कर उसने किया निरास भुझे ॥ 
' फटा कल्लेजा प्रात दवा देते जब तूने कहा यही । 
“एका बात हमारी दाऊ | आप मानते कमी नहाीं”१ ॥ एण्का 
“हमले बेटा ] सदा सभी बाते तेरी मानें जीसे” । 
“पर कैसे नहिं दवा पिछावे' ? जिससे तुम हावे अच्छे” ॥ 
यां उचर दे दवा पिछा कर भागे,हम भट पट बाहर | 
फ़ूर फ़ूट कर छगे बिलपने, भरे नेन आँख तर तर ॥ ०१ ॥ 
कभी बड़े के सम्मुख हम थे तेरे बिपय नहों वेले | 


पर उस दिन दद्दाके आगे रोते इधर उधर डोले ॥ दि 


१ उसके ठीक ये शब्द थे “दाऊ | आप तो हमारि एका बात नाई मानति है।”' 


काव्य--हा | काशी प्रकाश । झे९, 


नहीं सम्हाल सके णेना, दौड़े दुदूर सुन तेरा हाल । 

तुझे देख छोटे बाहर, समभाने लगे मुझे तत काल ॥ ५२ ॥ 
“पढ़े लिखे मूरख का दद्दा | बड़ा कठिन है सममझ्ताना” । 

ये कह हम कलूपते रहे पर दद्ा ने न एक माना ॥ 

युक्ति युक्त बाते अनेक कर कुछ घीरज मम डर आना । 

पर सपने की सी सम्पति वह नेक न थिर है। ठहराना ॥ ५३ ॥ 
पंत ग्रार टंडन ने पुलटिख की सलाह फिर ठहराया । 
न्‍्यूमेनियाँ रोग था अब देने फेफड़ों तलक छाया ॥ 

भाई ओ शुकदेव पूछने पुछटिस का सब हाल छगे | 

कहा “कभी दे मूंठ दुवाई आई नहों पसन्द हमें” ॥ "०8 ॥ 
कहा डाक्टर ने “पुलटिस दे। मूठ दवाई कभी नहीं । 
“इसके सभी दशाओं मे गुणदायक् सप्तफो सभी कहीं” ॥ 
हाय ! परन्तु इसी पुलटिस ने मेरा सत्यानाश किया । 

अमिट, अच्चूक, भयानक इसने मेरे उरमें घाव दिया ॥ ५० ॥ 
साढ़े दस पर पहिली पुलटिस पुत्र | चढ़ाई तुझे गई । 

घंटा एक सात्र में उसने करी दशा तव विकल मई ॥ 

तड़प तड़प कर तू रद्द ज्ञाता, पकड़े हाथ पेर थे छेय | 

हुवा घड़ी की हुग सुहये का किसी भाँति चारह पर येग ॥ ५६ [६ 
तभी प्रथम पुलटिस के हटते बांधी गई छ्वितीय तुरन्त । 

घेर निराशा तव मुख छाई तू ने जान लिया निञ्ञ अन्त ॥ 

देख बिकलता तेरी दम ने तुझे बहुत कुछ सममाया । 

अब पुलटिस तीसरी न बाघेंगे कदापि मम मन आया॥ ५७ ४ 


कर .'. इ-घपुष्पाझ्ुछि। ; 


पर इस अधम माचे उन्निस के बारह पर बचौस मिनट । 
ज्यों आए तव प्रान पखेरू उड़े, किया हमके चैपट ॥ 
हाहाकार पड़ा घर भर में राव सब नर ग्रो नारी। 
तच माता बिलपै सिर घुन घुन पड़ा वज्र दारुण सारी ॥ ५८॥ - 
हाय | बाँध इस पुलटिस को क्यों तुक के निज हाथों मारा 
शात्ति पूर्वक तुझे न।मरने दिया कष्ट दीन्हा सारा ॥ 
मुझे आर निज-माता के किस छोमभरी चितवन से देख । 
पुत्र | प्राण तूने त्यागे, से लिखते बने न बात बिशेख ॥ ५९ ॥ 
हाय बात कनेल ऐन्डसन की केसे मिट गई नितान्त ! 
इतना भी जाना नहि' हागा चाबिस घंटे में यह शान्त ? ॥ 
इयामलाल को द्वाय | इटावा से क्यों नहीं बुला भेजा ? 
पुत्र ] प्राण तेरे नहिं जाते वे ताहि छेते ग्रेशि बचा ॥ ६० ॥ 
जब जब भीर पड़ी हम पर तब श्यामछाल ही हुये सहाय । 
मरते मरते दे अवखर पर उन भैय्या १ का लिया जियाय । 
जैसी कड़ी पड़ीं बीमारी भैया का उन दोनों बार । 
डसेकी आधो में काशी-प्रकाश का हाय | हुवा संहार ॥ ६१ ॥ 
बड़े बड़े एल-एम-एस, एम-बी, एम-डी, सभी रहे सिरनाय | 
सब के आछत आठ वर्ष का पुत्र हमारा गया बिलाय ! 
पहुँच कहों ऐसे अवसर पर जाते इयामलछाल जे हाय १ 
ते। एच-ए होने पर भी वे छेते मेरा तने बचाय ॥ ६२॥ 
इयामलाल को बुला भेजना सबह्ी के मन में आया । 
पर भावी बशश प्रगट रूप से नहों किसी ने बात कहा ॥ 








4 काशीग्रकाश का छोटा भाई चिरंजीव श्रादित्यप्रकाश । 


काव्य--हा ) काशीप्रकाश । 8१ 


अब पछिताण से क्या हे।ता ? जब चुन गई चिरेयाँ खेत ! 


रेवे सिर घुन चुन पछिताओ क्यों न किया अवसर पर चेत ? ॥दश॥ 


शिक्षक बाँदा के शुलूजारी-लाल अवबस्थी का ऐसा | 

नहों डाकथर देख पड़े ल्‍यों हमके शयामलछाल कैसा ॥| 
बाँदा में किस उत्तमता से शिक्षा दिया अवस्थो ने ? । 
चयमलाल वयों स्वास्थ्य-निरीक्षण करते रददे इटावा में ॥ ६४ ॥ 


हाय ! न हम छुट्दी लेते, ज्ञातेन छलखनऊ ते यद्द बात । 
चयों होती ! क्‍्यें। जीवन भर को होता मुझ पर वजाघात ?॥ 
लड़के बाले लिये साथ में करतेथे अनन्दु द्नि-रैन । 

अब मिट्टी हे! गया सभी सुख पड़ती नहों घड़ी सर चैन ॥ ६५॥ 
लाल रमेशसिंह की कविता" पुत्र शोक” आई पर सार । 
उसे बाँच सनन्‍तप्त शोक वश हुवा मुझे था दुख विकराल ॥ 
निम्न लिखित उत्तर मैंने उनके लिख भेजा था तत्काल | 

उसी ढंग पर जिस में डनने गाया था रे रे। निज हाल ॥ ६६ ॥ 
“श्रीयुत छाछ रमेशसिंह जू | “पुत्रशोक? यह्द तेरे । 

“४ उर उपज्ञोय महान ताप करि दिये विकल चित सेरोा ॥ 
“गैशि आपु.पर आनि अचानक दुसह बज यह टख्यो । 
“जासें ते सम घेय्यवान व्यक्तिहु कर धीरज छूख्यो ॥ ६७ ॥ 
“साय पात्र घनद्याम ओ्रेशिहे है बिछपति तव माता । 
“घोरज दाय | फैन बिधि धरिहे तव पतनो सुख दाता ॥ 

“फेहि बिधि धीर हिये छुच ऐहे पुत्न-रत्ल इमि खाई ?॥. 
“कुटिल काल की हाय कुटिलूता समुभ्ति सके नहि काई ॥६८॥ 


छर 20५ पुष्पाझ्नलि [' 
“पे हरि-इच्छा जानि आधु सम बुद्धिमान जे प्रानो । _ ः 
“घरत धीर सबही ओ्रेसर पर अटर कर्म गति जानी ॥ 
,ईश करे चिरजीव रावरेा दुतिय पुत्र सुखदाई । 
“ज्ञाड़ी तास शीघ्र ही पठवे सब बिधि सुख सरसाई” ॥ ६९ ॥. 
नहा जानता था में उस दम होगी मेरी यही दशा | 
व्यथे लालजी को मेंने धीरज का था उपदेश दिया |। 
जब निज सिर पर वही बिपति आ साल बीच घहराय पड़ी । 
तब धीरज का नाम- नहीं आता मेरे छिग एक घड़ी ।| ७० ॥ 
प्रायः आठ मास बीते अब उसके परम घाम पाए। 
अब भी धीरज पास न आता जे उलकी सुधि बिसराए ॥ 
ऐसा एक दिवस बीता नहिँ याद न उसकी जब आई। 
बड़वानल सम जले कलेजा चिंता रहै चित्त छाई ॥ ७१ ।॥। 
नहों हमें भेया की “जोड़ी” की तिशेष १ इच्छा आवबै । 
किन्तु ईश उसके चिरजीवी करे यही कहते भावे ॥ 
त्यों सपुत्र मम तीनों भाई करे" उजेला मेरा घर । 
ग्रै। काशीप्रकाश की आत्मा लहै शान्ति दीजै शिव ] बर ॥ ७९ ॥/ 
ज्ञगदीश्वर ] माता ! पिता | सुनिए विनती एक | 
उपयुक्त मम प्राथना सिद्ध करे सधिवेक ॥ ७३ || 
कैम्प बैठीली 
- जिला इठावा। 
११-११-१९०७ | 





१ ईश्घर-इच्छा से अब भंया की जोडी भी २७। १० ॥ १३ की श्रागई ! 
उसका भाई चि० आवाल प्रकाश भी अरब वर्तमान है । 


छठा पुष्प । 
रघुसम्भव ( स्वच्छन्द अनुवाद ) ( सं० १९०६१ ) 
( रघुवेश प्रथम खग )५... 
( १) बानिह अरथ क समान जे मिलेई रहें ' 
न्यारे न रहत कबो केनह दखान में । 
बानिहू अरथ की सफलता रूहन काज 
बन्दत सदाही गौरि सिच सबिधान में |। 
जगत के मातु पितु हे करि दया सें भरि- 
पालि के जहान.जिन खुख सरखाये है। 
डमरू बजाय फिरि मेोद का बढ़ाय गीत 
व्याकरन दे।उन प्रकटि दरखाये है ॥ १॥ . 
(२.) कहां दिनकर कुछ ज्ञगत बिद्त कहां 
प्रतिभा अरूप बारी मति मम रंक है ? 
केवट बिह्दीन चहै कफेचछ उंडुप १ चढ़िः 
तरन अपार मन्ठु जरूधि निससक है ॥ 
(३) मन्द सति ऐसे तऊ कबि जस लेन चहीं 
औसि जग हँसि है विछाकि मे छिठाई का। 
ऊँचे फछ हेत जिमि बावन उठाय कर | 
केवल प्रकासत महान मुढ़ताई के ॥ २॥ 





3 छोटी फूस की नाव। 


४४... पुष्पाझ्नलि। 
'(७) अथवा सुकबि गन पूरब मुद्ति मन 
बरनन करि हरि कुछ'गुन आल महँ। 
बागद्वार बिरचि दिये हैं प्रथमहिं जग 
, ५ उपकार हित करि स्रम्म सुबिसाल कहाँ ॥ - 
चहत धसन तिन अज्ञपम द्वारन की 
बाट धरि अब डर डारि होंह मन्द मति 
मनिन प्रथम जिमि वेघत कुलिस पुनि... 
सूत हू घसत तिन माहि निरदन्द सति॥ ३ ॥ 


( १० ) हों छघु बाग बली तबह जे 

सुने रघुबंसिन के गुन जालन । 
चंचलता परिपूरन मेमन में 

तनु धारि. बसी त्तिन कारन ॥ 
ते गुन मालन जांप॑ं किये बिन्न 

जात नहों कितहू रहि मेासन । 
ता हित हैं रघुबंसिन- को बरनों 

अब डारि सबे डर छाजन॥ छा. 


(५) रहे जे पुनीत भारि जनम उदार मति 
फल के उदे का सम करन में न थके | 
सागर को पालि छिंति घालि के असुर जिन . 
दि्विल्ं बिसद पूरि राखे घेप रथके ॥ 
(६) जाचक सकेल सनमानि संविधान दिये 
आहुति अमित मेघ करि वेद पथ के । 


(७) 
(८) 
(९) 
(११) 
(१२) 


(१३) 


(१४) 


काव्य--रघुसस्पव | . ४५: 

जागि के उचित खिन देेष के सरिस किये : 

दंडन बिधान नास कारी अनरस्थ के ।! ५ ॥। 
दान ही के नित जिन संचित किये है बित 

भाषन किये है मित१ सांचु द्वित लछागि कै । 
दारन बरओ है जिन बंश चालूबे ही काज 

जीत्या है समर जस ही सों अज्ञुरागि कै | 
बालपने बिद्यन को पढ़ि सबिधान जिन 

याबन में कीन्हों है बिछास मुद पागि के. । 
धारि बिरधापन मैं मुनि गन रीति तजि 

दीन्हो तन जाग की ज्ुगुति महँ ज्ञागि के ॥ ६॥। 
गुना दे जाने भर्ती भांति से जे | 

सुने' मद सं सन्‍त याका सदा ते ॥ 
यथा कालिमा लालिमा हेम केरी | 

सिखी ताप ही सो परे नैन हेरी ॥ ७ ॥| 
चेचस्वत मज्ञु माननीय पंडित गन महँ अति | 

वेदन महँ ओंकार सरिस से पहिले नरपति |! 
छीर सिन्धु सें चन्द्‌ सरिस ताके कुलाबर मैं। |, 

प्रगय्यो भूप दिलीप चारु जेहि घारतो घरसे ॥ 
उन्नत सम॒ सारू बिसालर भुज वृषभ कन्धच आयतहु उर। - 
निज करम येग बपु रूप घर छात्र घरम मानडु सघचुर ॥. ८ ॥ 
सबके तेजहि छीनि३ सबन से बढ़ि बल पाये । 

धरि सरवोज्नत गात मेह सम पुहुमि दवाये |। 


रू थोड़ा । २ चहत्‌, बड़े । ३ छीण करके । 





डद्‌. । पुष्पाझुलि । 


(१५) आकारहि सम ज्ञान ज्ञान खम आगम १ -वाना | 
आगम सम आरम्भ२ उद्दै३ उद्योग समाना.॥ - 
(१६) घरि भीम तथा मद राज गुन जाद8 रतन मय सिन्घु सम । 
किय दूरि बुलाया आसरित अनुचित डचितहु गुनि मरम॥ ९ 
(१७) मज्ु का थापित छीक छांड़ि परज्ञा नुप-बर की | 
सखिच्छा बस तिल पएकु नेकु बाहेर नहिं टरकी ॥ 
(१८) तिनही के हित छागि प्रज़न से कर न्ृप लेई । 
ज्यों ले रबि जल सहस ग़ुने दे महि भरि देई ॥ 
(१९) करि केवछ आभूखन कटक डे ग्रुन नित डद्दित किया । 
निजञ्ञ प्रखर मनीषा धनुष ज्या सों सबकारज साधिये ॥ १० | 
-(२०) मन्जहु इंगित ५ गापि काज फल सो दिखरावत | 
ज्यों पूरव के करम फलहि से भेद जनावत ॥ 
(२१) बिन्नु डर पालि सरीर अनातुर६ धरम धरतो सत | 
बिन्चु लालुपता अरथ बिना आसक्ति भाग रत ॥ 
(२२) मधि ज्ञान मैन बल में छिमा दान सुजस ईहा बिनहि। 
ये सतंग्रुन सेवहिं भूपतिहि सदा सहादर सरिस रहि ॥ ११॥ 
(२३) 'विषयन से रहि अजित पार गामी बिघनन के | 
जरा बिनुहि नृप धरचथो बुढ़ापे के गुन-गन के ॥ 
(२४) सिच्छन रच्छन भरन हेत से भूप प्रजन के । 
' भयहु पिता पितु मातु रहे केवछ जनमन को ॥ 
4 शास्त्र--परिश्रम । २ कर्म, उद्योग ।३ फलसिद्धि। ४ जल-जन्‍्तु । 
४ चेष्टित हृद्यगत विकार | ६ बिना रोगी भये। 


/.. काव्य-रघुसस्मव। 8४७ 


(२०) है। मरजादा छूंगि दंड -अरू परिनय केवल सुतन' हित । 
तृप प्रज्ञावान दिलीप के काम अरथ हे धरम नित ॥ १२ ॥ 

(२६) गे दुहि नुप मख छागि सस्य ' हित हरि' आकासहिं। 
ढुबा दुहन उपकारि दुबे दुह लेकन शासहि ॥ 

(२७) नप गन छाँहहु छुई न तेहि रच्छक के जस की । 
नामहि केवल छाँड़ि चारता जग सें खसकी ॥ - 

(२८) हो बैरिहू सज्जन ताहि प्रिय रोगिहि ओषधि ज्यों गने। । 
अरुप्रियहु अधम हे त्याज्य तैहि नाग दशित अंगुलि मने। ॥ १३॥ 
प्रजा न पीडित रूखी राज भृवत्यन से नेकहु । 
ईति भीति के नाम सुन्यों परजा नहिं. एकहु ॥ 
इतही निरमित हे।हि बस्तु सिगरी सब विधि की । 
ही स्व॒तन्ञ सब्र भांति प्रजा परि पूरन ऋषि की ॥ 
सब देस देख के प्रजन कहेँ तुल्य भाग सब भाँति दिये । 
सब फहँ परिपूरन ज्ञान दे आनन्दित नुप सबन किय ॥ १७ ॥ 

(२९) बिरच्ये। घुच* तेहि पंच भूतके मूलन से विधि । 
तासे ताके मुननि द्वात जग के कारज सिधि॥ 

(३०) बेला * करि प्राकार* सिन्धु केवछ करि खाई | 
पाली सिगरी भूमि एक नगरी की नाई' ॥ 
नहिं आन भूप को राज़ कहूँ महि-मंडल में देखिये । 

. सम्राट सुशासक जगत का इक दिलींप कहँ लेखिये ॥ १५॥ 
३ सन्‍्तान । २ खेती । ३ इन्द्र । ४ ध्र्‌ व, निश्चय करके । -< समुद्र की 
ऊँची लहर | ६ शहर पनाह । 
छ 


४८: रे पुष्पाझलि।/. . '& 
(३१) दाह्कित्य १ रूढ़ सुदच्छिना बर सगध बंसंज की सुता । 
|" सी द॒च्छिना खंम यज्ञ की ही भूप तिय सत गन ज्ुता ॥ 
(३२) सिरे बृहत संखार में तेहिं रानि:अरु श्री सं सदा । . 
रा ह आपुदि: मंहीप दिलीप चारु कलूच्नवन्त गुन्यो मुदा ॥ १६॥ 
' (३३) तेहिँ आपु सरिस सुद॒च्छिना महुँ सुवन सम्सघ चाह मे | 
: बहु काल ब्रिंतये मनोवांछित लाभ हित .नरनाहु से ॥ 
प्रति मास गरभाधानकी कछु आस -सूपति सने रहे ।. 
:  पै कामना छखि विफल प्रतिदिन आस कछु रूखुता लहै ॥ १७॥ 
आकास कुसुम कुरंग तृष्णहि सरिस झूठी जानि के | . 
,..._ निज्ञ आस, आखिर औघपति कछु विकलूता:डर आनि कै ॥ 
(३४) सनन्‍्तान द्ेठुक अज्लुछान विचांरि भारी' भुजन को.ै। न्‍ 
-... शुरु भूमि भार जतारि डारओ सचिव गन पै थूप से ॥ १८ ॥ 
(३७) विधिवत विधातहि पूजि धरे हिय सुव॒न ईहा मुद रले।! 
: «शुरू चर बसिंछ्ठ सु आस्त्रमहिं ते चारु दम्पति तुर चले ॥ 
(३६) गम्भीर सचुर सुघेष कारक एक रथ पै ये छसे । 
अति चारु पावस. मेघ पै-ज्यों तड्लित ऐराचत बसे ॥ १९ ॥ 
(३७) आश्रमहिं पीड़ा हाय जनि यहि हेतु परिमित जन लिये। 
'पै छसत सेना-खहिद से इमि तेज तन पूरित किये ॥ 
(३८) सुख परस कर बर;,शालि धूप5रु पुद्ठप रेडुन से मिली । 
“ . कछु करत कम्पित विपिन पादप बायु रथ सेवन चछी ॥२०॥ - 


न न अटल 








३ दाद्िण्य- रढ़, सर्स, उदार आर पराया कहा मानने वाले गुण से 
. असिद्ध । 


2 
4७५, 
३. 
है 
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(३९) रथ-चक्न-रव सं बदन चारु उठाय सिखि प्रिय चुनि करें | 
से द्विधा भिन्न सुषड़ेज' सुनि नुप नारि सह आनंद भरे ॥ 

(७०) अति निकट रथ चलि जात तब स्ग मिथुन जे सारग तजै। 
हे डीठि रथ में दिये तिनकी सतिय चख समता रूखे' ॥ २१ ॥ 


(७१) बहु उड़त पंगति बाँघि सारस व्येम में कलूरव करे | 

बिछ्ु खम्स तारन' रचे तिनच के छखत दम्पति मुद भरे ॥ 
(४२) अनुकूल मार्त फरत सूचित बासना की सफलूती । 

नहिं पाग केसनि में तुरेंग उद्भूत रज किय मलिनता ॥ २२ ॥ 


(४३) कछु बीचि बिच्छोसित सुसोतलरू गन्धि सरखिज साल की |. . 

लहि सरन से निज स्वास सम किय पघ्रान माद बिखाल की | 
(४४) बहु यूप! चिन्हित दान दीन्हे आम गन में मेद सो । 

अजु अरध लहत अमेघ आसिष द्विजन से चहुँ केद से॥२३॥ 
(४५) जे खरे बूढ़े गाप गे घृत लिए तिन सी मुद्‌ मये । 

बन साहि चारु तरून के मग नाम पूछठ ज्ञात ते ॥ 
(४६) इमि सुधर दग्पति की बिराजति ज्ञात पथ परमा महा | 

जनु जेग बस निरमुक्त हिम से चार चित्रा चन्द्रमा ॥ २७ ॥ 
- (४७) बुध समर सुन्दर महीप से सकर निज. 

रानिहि देखावत महान. सद पागि मत | 
भूलि से गये ते गैछ चलिदे की दसा 

इमि आनंद से सग ज्मम नेकह भसये न तन ॥ 


६ छुः स्थानें से निकलने वाला खड़ज राग । नासा कण्ठ मुरस्तालु मिद्धा 
दनन्‍्तांश्व संस्पुशन्‌ [ २ जोड़ा । ३ फाटक आदि की डाट .४ यज्ञ-स्तम्भ । 








$... 8 


(४८): 


| ड़ 


हे पुष्पाझ्जनलि,। 


दुरलभ जसी निज महिषी का सखा नर- .. .. 
" पालक द्लीप.साँके समा:नियराना जब । 


:. . बाहन थकित चित पूरित उछाह तऊ 


(४९) 
हे ) 
(५२) 


(३) , 


रे 


पहुँच्ये। है संजमी ऋषीस आसरम तब ॥ २० ॥ 


शुपित अनल् सन सेवित मुनीस गन 
लसत अनेकन पुनीत आखरम माहि । 
कर में बिराजै' फल कुस ग्रो समिध इमि 
'पलटत कानन से दुज बर दरसाहि ॥ 


परन कुठीन के ढुवार अवरोधि के" 
लहत हैं निवार माहिँ साग भरि मेद गात ! 
आखरम बींच ऐसे ऋषि तिय सन्तति से | 
.. पूरित कुरंग-गन चहुँघा सुखी छखात ॥ २६ # 
लघु तरु गन मुनि बालिकन सिंचित 
बिराजै' आसरम में चहूँघा सुखदाई हैं । - 
... जिनपै निडर बहु बिलसे बिहँग आल- 
बाल जल सीतवल पियत जे सदाई हैं ॥ 
आँगन में परन कुटीन के अनूप जहेँ | 
: खेचित निवारन की राखि दरखाती है। 
बैठि तहँ साँक स्ग जूहन की पाँति डर 
' ड्ारि नित पागुरि करत मदमाती है ॥ २७ ॥ 
ज्वयलित अनक सन सारभित धूम सुचि ह 
_ 5 आहुति सुगंध मिलि सुखमा भरत है 


(५४) 
(५५) 
(५६) 
(७) 


(५८) 
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आवत अतिथि ज्ञान आसरम बीच. ताहि 
: - 'डठि के समीर रँग पावन करत है ॥ 


लहि से सुगंध पाए दृहि तरपाछ सनि 
सारथिहि तुरँंग बिराम देन कहि के | . 
रानिहि सुरथ सो उत्तारि प्रथमहि पुनि. 
आपु उतरवथो है मन माहि मेोद लूहि के ॥ २८ ॥ 
नोति चख पालक महीपहि सदार गुनि 
पूजन के जाग सुचि गागन के जैतवार । 
सुनि गन पूजित किये है खनसानि ताहि 
बहु बिधि तासु करि आदर महा उदार ॥ 
संध्या बिधि अस्त महँ देख्यो मुनिनाह कहूँ ... * 
चारू नरनाह धरि मन में महा उछाह। 
राजत अरुन्धती समेत जेतिमान मन्न ु 
स्वाहा सह लखत प्रतापवान हुतबाह ॥ २९ ॥ 
मागधी सहित नरनाहर सहित चित 
चाव गहि गहे पद सतिय मुनोस- के। 
दिये। है असीस ज्ञुत पतिनी ऋषीस हित... 
: कार देनद्वार फल चार बिसे बीस के.॥ . 


अतिथि सुलूम खतकार सें नसे है जासु 
मारंग के रथ स्रम सकल बिधान से । 

राज़ के कुसलछ ऋषिराज भये वूकत अनेद 
'भरि तेहि राजऋषि खुखदान सतरें ॥ ३०॥ 


, ॥४./“/“/..._ पुष्पाज्नल्लि | 
(५०) तेहि अंथरब ज्ञातार सो रिपुु नगरी-जेतार।.... 
कह्मो प्रयोजन निज बिसद्‌- बक्ता भूभरतार ॥ ३१ ॥ 


(६०) राज अंग सातहू कुसलछ जुत हाहि क्यों न * 
ये हे। भगवान तप सागर उदार मति | 

. देवी अरु मालुषी हनत आपदन आप 
.._/ ज्ञासु परकास करिं करुना सदेव सति ॥ 


- (६१) राजत इते है तब मंत्रन के। बल नहिं 
खलंदल बैरिन को दूरि हू सें बचि जात । 
देखेहि पे बेधि जे संकत हैं निसाने| माने 
मेरे ते नराच बिन्चु काज से भये लखात ॥ ३२ ॥ 
(६४५) देत हुतसुक माहिं आहुति सबिधि आप - ह 
। तासें सब ताप तिंहु काल में जरत हैं । 
ताके फल प्रकटि अकाल हू में सालि हित 
' “नित थित कारि जल बरसा करत हैं ॥ 
(६१) बैस छहि पूरन सकल ईति भीति गत 
सब बिधि सुखी मम परजा लूखात जे । 
जग सुखदान दिनकर छी प्रकासमान 
,..._ताकीा हेंत एक तप तेज़ ऋषिराज ते। ॥ ३३ ॥ 
(६४) आपु विधि सुवन इविधि जाहि चिन्तत है। 
ह : ताके हुख दारिद की माल बिनसे न क्यों ? 
ग्रापद विहीन छत जालने सों छोन तासु 
पीन थिर सम्पति सदाही घिलसे न क्यों ? ॥ 


(६५) 


काव्य-रघुसम्भव | जे 
किन्तु यहिबधू तव माहि ऋषिराज निञ्ञ 
सरिस सुवन बिन रहे सुखदानिय | 


दीपन समेत रतनन की अगार मेाहि 
भूमि हू रुचे न भगवान फुर मानिये ॥ ३४ ॥ 


(६६) बादि मम ज्ञानि पिंड छेदन पितंर गन 


संखित स्वधान करिबे में मन छाय के । 
ज्ञान भाग रूहत सराध में सचिधि ताहि 
भेजन सकत करि नेक न अधाय के ॥ 


(६७) तेखेही मिछन जलदान दुरछस मानि 


(६८) 


(६०) 


गरम डखास नित लेतही रहत हैं । 
बारि मत दिया करि ठाही सें तपित नित 

पान करि पीतर कछेसन सहत हैं ॥ ३४५ ॥ 
सेत हिय राजत हैं मख करिये से तिमि 

स्यास अति सनन्‍्तति बिहीन दरखसात हों । 
सहित रहित परकास ऋषिराज आज 

छेाकालेाक अचल सम्तानही लखात हैं ॥ 
तप अर दान का महान फल सुख दान 

पावत जहान जन जाय परलेाकही । 


. सुछती सुबन तप दान सरें सरस नित 


(७७) 


पूरत सुजस एक रख दिव ओ मही ॥ ३६॥ 


देखि तेहि सनन्‍्तति से मे। कहें बिहीन खीर 
दीन के दयारू कत॒ गहतद न खेद आप | 


५ _  फुष्पाइलि।...' 
आसंरमे तरुबरं सिंचित स्वंकर जिमि 
 होय के बिफल उपजावत महान ताप ॥ 
. (७१) नाथ यह पीतर के रिन की: दरद मेहि 
। : दिन प्रति दुसद्द ऊूखाति ढुख-दानि इमि | 
मरम बिदारक अलाने करि देत महा. 
मत्त गज़राज़ कहूँ महत अधीर जिमि ॥ ३७ ॥ 
(७२) जैन बिधि छूटों अब तै।न ऋन.बंधन सों .. 
कीजिये दयानिधान साई उपचार नाथ । 
कठिन कुओसर कराल के परे पे सदा... 
सिद्धि मन्ठु बंसिन की रहति तिहारे हाथ ॥ 
(७३) किया है निबेदन महीप यहि भांति तब... 
नेनन को मृंदि मन रोध करि धघरि ध्यान । 
थिर हो रह्यो है मुनिनायक तरंग बिन. 
सुप्त मीनगन सह अचल तड़ाग मान ॥ ३८ ॥ 


*" '(७४) ध्यान माहि मुनिबर लख्यो सुत ग्रभाव कर हेतु । 
श्मि सेाइ भूप दिलीप सें बरन्यो. ज्ञान-निकेतु ॥ ३५ ॥ 
“पूरब सेवन के मघवा कर आपु जबे छिति ओर सिधारे । 
चैठो हुती तब मारग में सुरभी सुरपादप ही के सदारे॥ 
(७६) मासिक न्हान किये गुनि रानिहिँ पातक चास हिये तुम धारे | 
पै परदच्छिन त्यों अरचा तेहिं पूजन जाग कि नाहि बिचारे॥8०॥ 
( ७७) कीन्‍न्द अनादर मेरा ऊुपे तेहि का तुम स्वाद भी विधि पावहु ! 
बालक के मुख देखा ते जब मा तझुजा पदपंकजञ्ञ ध्यावडु ॥ 
(७८) सो सुरमी का सराप नहीं सह सारथिआप सुन्यो यद्धि कारन | 


. (७७५) 


(७९) 


(८०) 


(१) 


के 
९ ८२) 


(८३) 


: (<8) 


(८५) 
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दिग्गज़्घार कुलाहऊ पूरि नहातहुतै नस गंग कि घारन ॥8१॥ 
बालक भे तुम्हरे न अजीं यद्द तासु निरादर के फल जानहु। 
पूजन जेागहि पूजे छिना नहिं मंगछ हात इते अज्ञुमानहु ॥ 
तेानि जलाधिप के मख हेतु पतालपुरी यहि काल बिराजति। 


' श्चछन के हित जासु दुवार शुज गन की अवली छबि छाज्ञति 


हि । ॥ ४२ ॥ 
ता सुरज्ञोी तनया पद्‌ मूपति बाम समेत अराधन कीजे । 


“तासु प्रसन्न सयेही सबै बिधि कारज्ञ सिद्धि सये गुनि छीजै'” ॥ 


ये मुनि के कहतैहि अनिन्द्त नन्दिनि रेत अनन्दहि छाई । 
आहति साधनि हारि मुनीस कि ता थर कानन सें चलि आई 

। ॥ ४३॥ 
कोमल फेापल से। तनु लालू ऊलाट॒हि बंक रूसे खित टोकेा | 
साॉंम् सम नभमंडल में मनु राज़त है नव बिम्ब सली केा:॥ 
कुड से ऐन सुमेधहु के पय' से पय' की अति पावनताई । 


बच्छ छखे उतरे कछु ऊलम ' छीरहि सें छिति सॉँचत आई 


। ४४ ॥ 
नन्दिनि के पद-पंकज से उठि घूरि.पराग परी नृप के तन । 


तीरथ नहान को पुन्य महान दिलीप का छीपि दिये अघ ता 
ब छन ॥ 


पावनि धघेजु सनेरथ दायिनि देखि. तपी मसुनिनायक मेादित | 


' कारज सिद्धि बिचारि कह्यो अरथी यज़मान सें वेन विनेद्त 


। ४९! 





श्पानी । २.दूध। ४३ डउष्ण, गरम । 


पद :.  पुष्पाझ्ुलि। | 

(८७) “मंज्ध मनारथ से। तव भूपति यामहं भूलिहु के भ्रम नाहों | ह 
नामहि लेत सुकामना सिद्धि सी नन्दिनि आय गई तव पाहीं ॥ - 

(८८) कन्द श्रो मूठ फलादिक खाय निरन्तर गाय के हे अन्ञगामी 
सन्तत पाठ से विद्यन छा अब याहि प्रसन्न करे महि स्वामी 

ह ॥ ४६ ॥ 
(<९) याके चले ते चडा, ठहरे ठहरी, अरु चैठतही जप बैठी | 

पानी पियेते पिग्ने! तुमहँ बन पैठतही तुरतै बन पैठो॥ 
(९०) भेारहि रानि तपोबन छोर छों प्रेम सें. पूजि पठाचन जावे। . 
साफ समे मन लाय निरन्तर नेह के गाय लिचाय के आवे 
॥ ४७ ॥ 
(९१) सेचहु भूप निरन्तर या बिधि जा छूमि धेन्ठु प्रसन्न न हाई) ' 
“ * आनंद से बिचरी सुतवान तिहारे समान छख्राय न कोई”... 
(९२) प्रीति ग्रे सोल त्यों देसहु काल का ज्ञान महीप दिलीप दिखाये।। 

'..  “ऐेखाइ' हा।ड” इहे कहि दम्पति मेादि गुरू सिष में मन छाये 
ः ॥ ४८ ॥ 
(९३) साँछु प्रिय मुनि प्रिय चानि के कथनहार है: १.2 

:: परम प्रबीन मन माहि मुद पाये है । 
निसि गुनि आयसु नरेलहि सदार खैन 
(: :०.... छेत दैके उटज मनाहर बताये है ॥ 
(९४) बिरंचि सेकत सीखें महल मंहीस रूगि 
7. : - /मुंति तबहु न ब्रत नियम नखाये है । 
४. ख्वाम्रा तपसीन ही की नरपति छागि दैके 
... सैन हेत केचल-उटज दरसाये है ॥ ४९ ॥ . 


काध्य--रघुलस्मव | ण्‌छ 


(९५) कुलपति द्रखित उटज में साय कुसासन पाह ।. 


(१) 


(२) 


(३) 


शिष्य पठन सीरें प्रात शुनि लतिय जग्यो नरनाह ॥ ५० ॥ 





( दितीय सर्ग )। 

तबहि भार जसेाधन भूप से 

पय पियाय बछा बर बाँधि के । 
लहेहु मालहु गन्ध प्रियाहि सों 

सुरभि तान तजी बन ओर का ॥ १॥ 
सुरभि धूरि परे मग पाक में 

पतित्रता गन में सब से भली । 
नप तिया अनु नन्दिनि के चली 

स्मृति चले अनु बेदन के यथा ॥ २॥ 
भूप जसी तप कानन छोर से 

रानि बिदा करि के करुनाकर ! 
नन्दिनि कामहुहा तज्लुजा-युत 

चारिह सिन्धु से चारि पयाघर ॥ ' 
मेदिनि सी जे। छसे अति पावन 

रच्छन तासु किये सबही विधि ) 


, “राजस नोति बिचारि मने 


(8) 


ब्रतह महँ भूप न तासु तजी खिघि ॥ ३॥ 
सेवक सेस रहे संग में तिनहूँ ह 
कहँ भूप:द्लीप दिये तजि । 


५८ | | 'पुष्पाझ्जलि | . 


“नन्दिनि पालन हेत ब्रती नप 
जञागिनही सम भेख लिये सजि॥ 

गे अन्ञगामि दिलीप केाऊ जँग 
रच्छकहू न लिये। अपने सँग । 

फेचल आपनेधी बल से मत. 
बंसज पालि रह्यो अपने अँग | 8४॥ 


(५) स्वादिर घास के कार खबाय कै. . 
का दंसनिवारन के खुजलाबत | 
रोक ओ टेक करे मग में , 
नहि जात गऊ जितही मन भावत ॥ 
“भूलिहु के सपनेहु नही सन. । 
इच्छित तासु कबों बिसिराबत | . 
राजन के महराज भये इमि . 
घेनु अराधन में चित छाचत ॥ ५॥ 


(६) घेल्ु करे बिसराम जबे . 
तबहीं नर॒पाल करे बिसराम। - 
. तो चलिये मैं चले तिमि बैठत 
बैठत धीर घरे बसुधा में ॥- 
पान करे जबही' जल नन्दविति:.... . 
.. भूपडु बारिपिये अभिरा्त। 
संग तजै नहि एकहु ज्ञाम .. 
रहे परछाही समान मुंदाम ॥६॥ 


काव्य--रघुसम्सव । रू 
(७) चीन्ह तजे सब राज सिरी के 
तऊ नृप से निञ्ञ तेजहि के बस। . 
जञानि नरेस परे अरु गेपित 
श्री प्रगठे अनुमानहि सें अस ॥ 
अन्तरही मद मत्त करी महँ 
ज्यों मद धार स्व नहिं बाहर । 
पै कूलकै गज गंड थकी जिमि 
कंज कली में पराग मनोहर ॥ ७॥ 


(८) बंक लवतानि मुथे बर केसलमि 

ये धन्नु जान धरे बन डेोलत। 

“ज्यों सुरभी* सृह् नन्‍्दन मैं रति 
नाह भरो चित चाह कछेालत ॥# 

रच्छन के मिस्र हास गऊ बन 
के खल जन्तुन के सिखदायक । 

' /रुूप किरात धरे हर से तेहि , । 

कानन में दरसे। नरनायक ॥ ८ ॥ 


(९) से! बस्नेपम भूप दिये। सब 
सेवक छाँड़ि मना यदि कारन । 
पच्छिन के मधुरे स्वर से ह 
दुलू आर भये सब पांदूप चारन॥ 





१ बसन्‍्त । 


६० पुष्पाझ्नलि । 


ते संदमसत्त बिहंग लगे जनु 
भूप चले जय बाद उचारन | 
“ग्रेध समान अनन्द महीपति | 
मंगल मूल करे इमि घारन ॥ ९॥: - 


(१०) पावक सो, तज्नु तेजमये! नर- 
पाल समीप जब पशु धारत । 
पान ककारनि बाल छता तब हे 
तापर फूल खिले इमि डारत ॥ 
आदर को जिमि पार सुता .: 
उपचार कि लाजन सो. नरपाल॒हि । 
पूरहि ग्राध प्रबेस समे बर. ; 
बैठि मरोखनि में सुखमा छहि ॥ १० ॥ : 


(११) चाप निषंग धरे तबह 'इमि 
दीह दयां परकास लूखाती । 
देखत मंजु मनोहर गात न 
पति झूगांन कि नेक सकाती ॥ 
० अंगनि अंगनि कोटि अनंगनि 
ह की सुषमा खब भाँति लज्ञाती । 
पाय बड़े चख का फलूहू न ह 
सगी वेहि देखन माहि अघाती ॥ ११ ॥ 


(१२५) पैन भरे बर बाँसन में तिन 
से मुरली सम तान सोाहाई । 


द् 


93% 


(१३) | 


(१४) 


काव्य--रघुसस्मव । १ 


पूरित हात दसीा दिसि में ः के ओर 
बन मैं अतिही श्रुति आनंद दाई॥ .. - 

मानहु कुंजन में बन देव... 
भरे मुद मंज़ुल बीन बजाई'। 

गावत कीरति भूपति की ह 
पय-फेनसी जैन दिगंतर छाई ॥ १२॥ 


पावन भूपहिं, आतप आकुल 
छत्र बिद्दीन बिलेकि तहाँई । 
सेवक से तेहि सेबन के हित 
मन्द्‌ खमीर मिल्‍यो सुखदाई ॥ 
संग लिये करना जलू सीकर 
त्यों हिम सं लहि सीतलताई। 
कस्पित कै तर डारन के तिमि 
फूल पराग खुगन्धि बलाई ।॥| १३ |. .. 


ता बन पालक के फिरते बच 
मैं बिनहीं बरषा सुखदाई । 
गे ब॒ुक्ति घार दधानल त्यों 
फल फूल भये अतिही अधिकाई ॥ 
जीव हुते बलहीन जिते तिनकेा 
बलवान सक्के न सताई। - 


“कानन हू में दिलीप महीपति 


- राज़ समाज खुनोति चलाई ॥ १७ ॥ 


दर पुष्पाझ्नलि । 
(१५) सर प्रभा मुनि ध्रेन् दुवा नव 
कापल से रँंग छाल धरे जैँग । 
सेचरिवे सें दिगंत के पावन - 
साँफ समे गृह. गान, किये संग ॥ 


(१६) देव ग्रे पीतर त्यों। अतिथीन ट ह 
के कांरज साधिनि नन्दिनि के अनु । 
' मान्य महीप छस्पो खरधा सँग ह 
राजत है विधि रूप. घरे मनु ॥ १५॥ 


(१७) झुड बराहन के लघु तालन 
से उठि कै बन बीच लसे' बहु । 
रूख बसेरन के छठिग आचत ह 
राज़ि रहे बरही' छवि आलहु ॥ 
बेठक स्यथाम कुरंगनि की जहँ 
घास हंरी छबि खानि बिशाजत | 
आवत' भूप चले यह श्यामलू 
 कानन श्री निरखे मुद साजत-॥ १६ ॥ 


(१८) एकहि बार कि ब्याई' गेऊ निज 
ऐन के भार सभारत आवत.॥ 
त्याँ वन की ग्रुरुता सं. नरेस 
 गनेस समान महा छवि छावता : 


800 2०-०८ पपम - - मन नलतनतिग नि निवकिय एप चना न लय न तल तप के तट पट एगी 75 








$ अ्रजुष्टानश्रादि की रीति | २ मोर |... 


काव्य--र घुसस्सव | ६४३ 


देउन चाल भमनाहर से तप 
कानन गैल किये अति सोमित। 
“कामदुद्दा खँग ज्यों सुरपालक 
नन्‍्दून माहि करे सन छोमित॥ १७॥ 


(१९) आचत भूपद्दि देखि चले मग 
मेँ बन से गुरु घेलु के पाछे। 
रुप के प्यासे उपासे डुबवा तिय 
के अनिमेष भसये चख आछे ॥ 
(२०) गैल में भूप लछसे सुरभी अनु. 
स्वागत में तिय साहति आगे। 
बीच हुहन के नन्दिनि से दिन 
ग्रेर छपा बिच साँफ सि लागे॥ १८॥ 
(२९) के परदच्छिन त्यों परनाम 
सुदच्छिना अच्छत भाजन डीन्हे। . 
इच्छित सिद्धि ढुवार ब्रिलाल 
सुधेच ललाटहि पूजित कीन्‍न्हे॥ 
(२२) बच्छह्दि छागि हुती उत्तकंठित 
. घेछ॒ तऊ नदिं. पूजन त्यागा। 
दम्पति भे परसलन्न- महा फल 
सिद्धि जिचारि तबे दुख भागा॥ १९॥ 


(२३) दार समेत ग्रुरू पद पंकज 7 7 7 ० 
से। विजयी तप बन्दन कीन्‍्देः! 
है| 


द४ ह पुष्पाञ्जलि ।. 


साफ का पूजन, के सबिधान 
गऊ डुहिवे में तबे मन दील्‍डे॥ 
देहन के अनु बेरि विदारक 
धेजुहि फेरि महीपष अराध्यो। 
“पूज्य प्रसन्न भये जग में के 
नाहिन आपन कारज साध्ये ?॥ २० ॥ 


, (२४) पूजन दीपक सम्प्रुख राखि के 
घेनु सावाय तिया सह्द साया। 
नन्दिनि प्रात जगे जब हे । 
तेहि के पहिले उठि ता कह जेये ॥ 


(२०) दीन उधारक कीरतिवान 
सदार महीप महा बतधारी। 
या विधि शेज्ञ इक्रीस प्रमाव 
सद्दे सुत कारन संकट भारी ॥ २१॥ 


(२६) बाइसयें दिन सेवक भावहि 
.. जञानन की धरि के मन इच्छा। 
आ/द्वेम गऊ मुनि की मन मेदित 
भूणति की शुनि लेन परिच्छा॥ 
_ शेग प्रपातहिं स्रें तिन जाछन 
का बढ़ि कुज ऊूसे जहाँ भारी। 





ः ॥ संध्यावंद्न । 


काव--रघुछम्सव | द््ष 


गैरि शुरू* की शुह्दा गहिरी 
मैं गई घुसे से। गुरु गाय सुखारी ॥ २२॥ 
(२७) दिसक जन्तु सके नहिं या कहे... 
भूलिहु के मनहू सन पाई। 
सेचि यहे गिरि की सुषमा 
अवलेाकन में नुप डीठि रूूगाई ॥ 
४दिखि अपूरब भ्रूधर श्री चर 
»* पालहि ताप सगे न बनाई। 
ते। लगि आय कहूँ सेों अचानक 
घेछुहि धाय धरधशयो सुगराई ॥ २३॥ 
(२८) नन्दिनि आरतनाद महा रुकि 
घार शुहा में प्रतिष्वनि छाये। 
साधु महीपति से सुनते 
गिरि की सुषमा सन डीठि हटाये ॥ 
(२९) ये तेहि छाल गऊ पहेँ केहरि 
देख्यो महीपष महा धनुधारी। 
गैरिक मेह समुन्नत' सू पर 
ज्यों तर छाध प्रफकुछित भारी ॥ २७॥ 
(३०) सिंहहि छागि तबे नरसिंह 
सरनन्‍्य महीप निषंगहि से सर। 
के अभिषंगहि' बध्य बधातुर 
- बैरि विदारक लेन छूग्यो .कर॥ 


३ बड़ा, यहाँ पिता। २ श्रधिद्यका । ३ क्रोघ | 


(7१ ४आआआ 


दर  पुष्पाझ्नलि 
(३१) दच्छिन द्वाथ प्रहारक फे नख 
“ भूषत कंफझ पस्ना सर फेांकहि। 
लागि रहीं जँगुरी खिगरी 
मनु चित्र पटे लिखि लीन्ह उद्योगदहि ॥ २५ ॥ 


(३२) हा। म्गराज खरो समुहे 
नृप ता अपराधिहि मारि सक्‍यो ना । 
“मारन कान कहै तेहि के | 
तन छू सकिवे में समर्थ भये ना ॥ 
घाहु रुके ते बढ़ी रिस में 
निज वेजहि से हिय तासखु जरो है । 
कीलित मन्त्र महाषघ सो 
बलवान मना अहिराज अरे है॥२६॥ 


(३३) आरज्ञ जाति सखा मनु नायक 
| सिंह समान बली नरपालदि। 
बिस्सित है। बर बाहु रुके तेहि 
गप्रेर अचम्मित के ततकालरूहि ॥ 
घेनु धरे; नर बानिहि रहें 
मुगराज तहाँ अतिही सुषमा रूहि । 
संक बिह्दीन बली अपने 
यहि भांति क्यो विरतन्त विसालहि ॥ २७ ॥ 


(३७). “अरे भूप श्रम छाँडु इसे बल को नहिं कारज। 


तब प्रच्छेपित: प्रबक्कत अख्रह .मानत में रज्ाा , 


(३५) 


(३६) 


(३७) 


(३८) 


(३९) 


काव्य--रघु सम्भव । ६७ 


फेंक्त जैन प्रचंड पान तरूु जाल उपारी। 
गिरि सिलानि पर सकत न रज्चहु बल बिपछ्तारी॥ २८॥ 
चढ़त' जान कैलास सरिस बर स्वेत बरद पहँ। 

किय पावन सम पीठि घारि निज्न चरन कमल कहें ॥ 
अषप्टमूति तेहि सम्पु केर किंकर जिय जानहु! 
कुम्माद्र मर नाम निकुम्भहि मीत प्रमानहु॥ २० ॥ 
यह जे सम्मुख देवदारु बर बिटप रजखाई | 

सुत करि पालत खदा कृपा धरि तेहि गिरि राई ॥ 

गृह जननी कुच हेम कुम्स पय परम सोहावन।, 
ताछु अपूरब्न स्वद जान यह तह मन सावन ॥ ३०॥ 
निञ्ञ कपेल खुज्ञकाय कदाचित बन गयन्दही। 

त्वचा मथित करि दई अरच्छित यहि तरु बर की ॥ 

देखि तान गिरिराज-सुता इसि सोच किये मन। 

बेधि कुमारहि दिये मनहु अख्न दानव गन ॥ ३१॥ 
ताही दिन सो बन गयन्द्‌ गन कहेँ च्रासन हित। 

यहि मिरि गुहा मेंफार नियेजित किये खूलभूत ॥ 

मे। कहें दे सिंहत्व चत्ति अंकागत' पछु महँ। 

ग्रैर न दूजी रीति उदर की ज्वाल समन कहाँ ॥.३२॥ 
छुघधित बती मे। छुघा सान्ति दित शुनि परमेस्वर | 

यथा कार यह रुधिः पारना पठई रुचि कर॥ 

करि अब सोनित पान तेष रूहिह मुद भरे के । 

राहु करत जिमि पान सुधा ससि की पन घरि के ॥ ३३ ॥ 
३ अंक में आये हुये । . 


हद पुष्पाझलि । 


(४०) सिस्य भगति तुम भूप बहुत शुरु मैं दरसाई । 
लाज धरहु मति नेकु भवन गवनहु नर राई ॥ 
जैन पाल्‍य नहिं सकत हाय अखन से गेपित* ॥ 
अख घरन के सजस होत तासें नहि लेापित ॥३७॥” 


(४९) ये सनि बेन गुमान भरे 
.. म॒गनायक छे नरनाथक ता छन ! 
ज्ञानि लिये। मन माहि गिरीस 
प्रभावहि रुद्ध भुजा कर कारन ॥ 
“हि धिरकारत बारहि बार 
स्वबाहु बे नंरपाल मने मन | 
के वह न्यूच अनादर आपन 
भूषति धीर किये। कछु घारन ॥३५॥ 


(४२) : बान चलाय सक्तयो प्रथमै नहिं 
भा भ्ुजदंड पराक्रम हीने | 

। ज्यों पत्रि बाहत बाह पुरन्दर 

है ध्रम्चक देखतही जड़ कीने। ॥ 
»“भोर परे बिचले न कर्षों 
नहि धीर तजै' दछुध दीन दसाह 
कारज्ञ साधन काज यहे ग॒नि 
'* भाषत भा दरि' खो नरनाह ॥ ३६ ॥ 


१ रक्तित | २ सिंह । 


(४३) 


(४४) 


(8५) 


(४६) 


(४७) 


(४८) 
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“शथश्म्ित ज्ञासु क्रिया खिगरी 

तवैहि का कहिबा उपद्यासहि रायकऊ। 
जञानत अन्तर भाव सब 

तेहि कारन ताहि कहीं सुगनायक ॥ 


मान्य हमें वह थावर जंगम 

के! निरमायक पालक घायक । 
आहुति साधक भ्री मु के 

घन नाशत देखत हु दुखदायक् ॥ ३७॥ 
हैं तेहि ते परसन्न अरे हरि 

मे तन सों निज दूरि छुघा कर। 
सामदि बाल बछा उतऊंठित 

या मुनि घेनुहि छांड़ि दया घरू ॥ 
सैल गुफा झैँघियार घने 

तब खंडित के गुरु दन्‍्त मयूखन । 
किंचितही मुसुकाय सदा- 

सिवदास कल्यो “सुतु हे नरभूषत ॥ ३८ ॥ 
जग प्रशुता अरू एक छत्न तव राज बिराज्ञत | 
लव बय तन छजि चारु देखि रति-नायक छाज्नत ॥ 
यह सब अति रूघु बात छागि तुम नासन ठानत । 


'याते तुमहि बिचार मूढ़ में मन अज्ञुमानत ॥ ३९ ॥ 


प्रानिन ऐ यहि भाँति दया भूपति जे तेरी ) 
ते मरिवे से घेतु एक बाचति मुनि केरी ॥ 


कक पुष्पाझ्नलि | 


हुपै कुदठ करि आज्ञु भूप नहिं' तन परिद्ररिही |. 
प्रजहदि बिघन सं पिठु सम्मान नित रच्छित करिह्ी॥ ४० ॥ 


(४९) एक धेतु अपराध लागि कापित गुरु केरी | | 
'. मूरति ज्वलित करूसानु सरिस यदि खकत न हेरी ॥ 
ता ताकी रिस घार सकहु छिन मैं हरि भूपा । . 
दे काटिन वैदि घेचु घटाप्ली परम अनूपा ॥ ४१ ॥ 


(५०) तालसें सन्न कल्यान पाँति की भेगन हारी । ' 
तेजवती बलवती राखु निज देह सुखारी॥ 
राजस पद सुभ सरस सम्पदा से परिपूरित । 
वजि केवल महि परस पुरन्दर पद ,समभहु चित ॥ ४२॥” 
(५१) यें कहि के चुप साधि लिये 
सगराज तबे गिरिरज्ञ गुफा सं । 
, फेहरि नाद समान भति | 
ध्वनि ता थर पूरि रही चहुँघा से ॥ 
खिंह सलाह गिरीस मना ._ 
। अन्लुमेदित प्रेम पसारि किये है । 
» है प्रतिशब्द नहों हिय के 
तेहि मानहु भाव बताय दिये है ( ४३ ) 
(५२) यों सुर-सेवक के सुंनि वन 
महीसुर ननच्दिनि ओर निहारी | - 
नाहर चंगुल सों अति कावर. .' 23 दर, 
..._तासु तुवा हग दीन दुखारी ॥ 


(५३) 


(५४) 


काव्य--रंघुसम्भव । १ 


देखतही पछितात चनराधिप 

व्याकुल.दीह दया उर घारी । 
ता झ्ग नायक से यहि भाँति 

बहारि दह्यो बिनती कर भारी ॥ ४४ ॥ 
“ज्ञान कहे निहिले छत" सो 

यहि कारन छत्निय नाम परे है। 
जाहिर या बसुधा-तल में 

यह बैन महान प्रभाव मरो है॥ 
ता शुन से विपरीत चले 

नुपता महँ लाभ फछू न रूखाई । 


धान मलीन घरे घिक है 


अपकीरति जासु दसो दिशि छाई ॥ ४५ ॥ 
या सुरभी कहूँ कामदुद्दा 
सन नेकहु न्‍्यून हिये न विचारहु । 
सस्धुहि के परताप सक्ने 
घरि या कहाँ आप यहै निरधारहु ॥ 
आन गऊ गन से शुरु काप 
सिराय सके कहु कान उपायन 


> हाँचहि ले बदले न काऊ म॒नि 


केटि प्रकार परी दक्विन पायन ॥ ४६ ॥ 


(५०0 दै तन आपन या कहे आज्ञु 


छेोड़ावन माहि भले सब साँती। 


१ घाव | 


धर हु पुष्पाज्नलि ।. 


“जीवन जाय तेा ज्ञाय चला 
सहि जाति नहीं अपकीरति पाँती ॥ 
या बिधि सें तव पारन में 
-नहें मेकहँ नेकहु हानि छखाई। , 
त्यों मुनि की मख हे।म क्रिया 
कर साधन ह& न नसे सगराई ॥ ४७ ॥ 
८५६) है। ठुमहँ परतन्त्र सगाधिप 
जानत है तेहि ते यह नीके । 
रध््य पदारथ नास कराय 
सुरच्छक्ष आछत आपने जी के ॥ 
स्वामिदि क्‍यों दिखराय सके 
..._- मुख लाज बिहाय कही नर कोई । 
पालत दै। यहि पादप के 
यह सेाचि बिचारि सचे सुख गाई ॥ ४८ ॥ 
(५७) जा माोहि मारन,जाग न मानत । 
ता इतनो बिनती झुनि लीजे । 
जासु विनास नहीं तेहि मे जस 
के तन पे कहना अब कीजै ॥ 
नास सके टरि जाघु नहीं 
जग कोटि उपाय करे किन कोई । 
ता तन भातिक' पे मेद्दि से जग 
औवन' की सरधा नहिं हाई ॥ ४९, ॥ 


१ पंचभूतात्मक । 





काध-रघुसम्भव | छ३ 


(५८) खग्साषन सम्बन्ध केर कारन प.हँचानीा । 
से हम ठुम बन मिले भये। पूरन सति मानी ॥ 
है हरगन | यह कहत सबै जग पडित लेगमू। 
सम्बन्धी के प्रथम बचन नहिं टारन जेगू ॥ 
अब हम तुम सम्बन्धो भये तेहि सलम्बन्धहि चित घरहु | 
स्गराज़ निहारहूँ तुमहिं सम प्रथम बिने पूरन करहु” ॥ ५० 0 


(५९) “एचमस्तु” यह बचन कहयो जब सिंध सुखारी | 
भूपति का छुटि गये ठुरत थस्मित झ्ुज्ञ भारी ॥ 
डारि सबे हथियार तबे महि पर महि साई । 
मास पिंड सम किये। देह अरपित तैहि ठाई' ॥ 


(६०) है। सिंह पात परुखत दुसद्द नरपति नत आनन करे । 
तबलें जिद्याधर कर मुकुत पुह्प माल तन पे परे ॥ ५१ ॥ 
(६१) “उठहु बच्छ” यह अमिय सरिस बानी सुखदायक | 
सुनि अचरज्ञ करि तुरत उख्यो मुदुभरि नरनायक ॥ 
उठि देख्यों नरनाह न ठहँ नाहर दरसाई | 
स्वत छोर थन खरी घेनु जननो की नाई ॥ ०२ ॥ 
(६२) तेहि बिसमित लखि क्यो नन्दिनों मन मुद्घारी 4 
“माया रखे में साधु ! परिच्छा लीन्हि तिहारी ॥ 
मुनि प्रभाव सें सकत जमहु नहिँ मेहि पहारी | 
ए बपुरे करि सकत कहा हिंसक अजिचारी ॥ ७३ ॥ 
(६३) गुरु महँ अविचल भक्ति दया निज में तव देखो । 
हैं प्रसन्न सब सांति पुत्र बर. माँसु विलेखी ॥ 


68 ... पुष्पाज्नल्लि 
मेहिं केवल पथ देन द्वारि मन में मति मानहु। 
में प्रसाद सरें मिछ॒हिं कामना सब यह जानहु” ॥ ५७ , 
(६४) निज भुज्न-बल सो लहेह्टु वीर पदवी जेहिँ भारी । 
कर-कमलन तज जारि भूप जाचक सत्तकारी ॥ 
बंस चलावन द्वार अमित जस कर बड़-भागा | 
'. तिय सुदृच्छिना माहिं जगत बिजयी खुत माँगा ॥ ए० ॥ 


(६७५) “एत्र मस्तु” कहि बचन भूप सुत कामिहि देके । 
पयस्विनो से! गाय बहुरि वाली मुद कै कै ॥ 
पात द्वोन छै पूत पियहु पय मम हरषाई। 
छुनि यह आयसु ताख भूप बेल्ये। खिरनाई ॥ ५६॥ 


(६६) “मुनि आयसु-लहि मातु चदहँ तब छीर पियन वह | 
: श्च्छ प्याय जे उबरि रहै करि द्वाम क्रियन कद ॥ 
ज्यों पुहुमी कहँ पालि भूप मन मेद बढ़ाई । | 
छठो भाग नित लेत ईति की भीति बचाई” ॥ णए७॥ . 
(६७) यहि बिधि सुनि नृप बिने घेनु मुनि की तेहि काछा । 
भई अधिक पसन्न देखि नुप नीति बिसाढा ॥ 
तब नन्द्िनि तेहि साथ वै।मनि गिरि राज़ गुद्दा सं । 
बिलु श्रम आभ्रम ओर चढी पूरित परमा से ॥ ५८ ॥ 


(६८) भूपन के सिख दाति नराधिप 
पूरन इन्हु छसे मुख जाके । 
: म्रोद मये तन चीन्दन सं 
मनु भाषि दिये बरदान मद्दा का ॥ 


काव्य--रघुसम्सव । ७५ 


से पुनरुक्ति समान बखान सो 
फेरि क्यो गुरु ग्रोर प्रिया से ! 
४माद अपार लक्यो सनिके 


तिन सा 'कहि जात कहा इत कासें ? ॥ ५९ ॥ 
(६९) सज्ञन मीत अनिन्दित भूपति 
जच्छ पियाय अनन्द भरतो है। 
नन्दिनि के बर छोर खुधा सम 
हाम क्रिया द्वित फेरि धर है ॥ 
आयखु ले मुनिनायक से 
पुनि दूध अनूपम जे उबरदो है। 
से जल सेत समान तिया 
सहके सरधा तहेँ पान करयो है ॥ ६० ॥ 


(७०) आयजखु ज्यों घुनिनाथ दिये 
.. तेहि भाँति भयेा न्ुप के ब्रत पुरन । 
पारन के पुनि भाँति भल्ली अति 
... दुम्पदि माद रूदो अपने सन 0 
भेरहि मंगल मारग हेत 
अनेक प्रफारन देह असीखन | 
भूपद्दि प्रेध सबाम पठायेा 
बसी मुनिनाथ समेत मुनोसन ॥ ६९ ॥ 


(७१) द्वोेम हुतासन स्यों शुरु ओ शुरू 
नारिहु के परदुच्छिन कीन्हो | _ 


जद पुष्पाज्नलि । 
ननन्‍्द्‌ समेत अनिन्दित नन्दिनि 
के पद बन्दन के मुंद लोन्‍्हो ॥ 
पावत मंगल भाँति अनेकन 
-भूषति भूरि प्रताप बढ़ाई । 
पावन कीरति पूरि दसे दिखि 
ग्रैध पयान किये। हरपाई ॥ ६२ ॥ 


(७२) स्रौन सुखद गम्भीर जासु निरघाष सुहावन | 


अव्याहत"* गति चलरूत सपदि आनंद उमगावन ॥ 
सदनसील न्रप सतिय चल्ये तेहि रथ चढ़ि तूरन । 
मुनि बर बिखद प्रभाव मनारथ निञ्ञ करि पूरन ॥ ६३ ॥ 
(०) आये जेहि मग भूप चब्ये सेई मग छागे | 
साई बन छबि नैन सुखद पेखतं मुद पागे। ॥ 
पे अब वह बन रूग्या अतिहि रमनीय दिल्ली पहि । 
भये। न अस आनन्द कचहु मनु के कुछ दीपहि ॥ ६७ ॥ 
(७३) अति उतकंठित प्रजा नुपहि बहु दिन बिल देखे | 
प्रजा' छागि ब्रव अन्त ताहि कृश तन अबरेखे॥ 
' तबह ताहि. कृतकत्य जानि पाये झुद भारी। 
ईद चन्द्र नव मनिरखि जमन जिमि हात सुखारी ॥ ६५. 
नृप निज्ञ पुर में जैन पताकनि ध्वजनि सँवारो। 
अभिनन्दित ही प्रजनि पुरन्दर सम पश्ु घारेोा॥ 
भुज भुजोस समान सार'* घर सौ मुद धारी। 
हुरि महीप दिलीप घरों धरनों घुरभारी॥ ६६॥ 


(७थ) 


व बिना रुके । २ सन्‍्तान । ३ वल्न । 


काव्य---रछुसम्भव । जछ 


(७७) अबन्नि ऋषिराज जूके नेन से कड़े! है जैन 
तैान तेजपुंज चन्द घाररों जिमि आसमान । 
पावक तज्यों है जैन हर का ज्वलित तेजञ्ञ 
तैान जिमि जनन्‍्हुजा धरतो है अति भासमान॥ 
“पुर में प्रवेल के सुदच्छिना सुदित मन 
ताही विधि मलुकुल करन प्रकासमान। 
भुरु के भसाव लेाकृपाल अनुभाव नर- 
शव से गरस धरपों परम उजासमान ॥ ६७ ॥ 





नेाट--जिन पदों के प्रथम .“का चिह्न लगा है, वे कालिदास के नहीं 
हैं, बरन उस छुन्द में श्रपनी ओर से लगाये गये हैं। शायद एकाघ शब्द 
कालिदास का भी किसी किसी पद में हो । 


(तृतीय सगे) । 


(१) देखति हैं रूचि आनन की 

खसजनो जन रोज अननन्‍्द्‌ बढ़ाई । 
तवों मनु बेसहि राखन हारि 

सत्रे दिधि से सुषप्ता उपज्ञाई ॥ 
भूप दिलीपहि आनंद दानि 
' भहा मुद मंगल माद निसानी । 
प्रापति काल सु देहद चीहन 

घारन कीन्ह तबे महरानी ॥ १॥ 


३८ ' पुष्पाञलि। 
(२) छीन सरीर भये तेहि छामि 
अपूरन भूषन धारन कीने | 
आनन में पियाराई परी 
मनु राज़त चम्पक फ़ूल नबीने ॥ 
भूप दिलीप तिया इमि साइति 
मानहु शैनि प्रभा मिनुसारे ॥ 
नेक प्रकास धरे ससे संयुत 
थारेहि जा में बिराजहिं तारे ॥ २॥ 


(३) देद्दद फे बल रानि मनेहर 
ह काबिस के रुचि सों कहूँ खाये | 

ताकी सुच्नास मये मुख कन्त 

इकन्तहि सूघत तेाष न पाये ॥ 
ज्यों सरसीन में प्रीपम अन्त 

परे नव बारिद बुन्द साहाये। 
खूघत मन्द सुगंध गयंद 

ग्रघात न नेकु अनन्द बढ़ाये ॥ ३ ॥ 


(४) त्यागि सबे रस की अभिलाष 
दिलीप तिया अति आनंद पागी । 
सेचि विचारि मने। यहि कारन 
केवल काविस में अज्ञुरागी ॥ 
भागत ज्यों दिवि के सुरराज 
तथा मम बालक हू धनुधारी। - 


काव्य--रघुसस्सव । 5 छ्द 


पूरित कै रथ घाष दिगनतन 
भेग करे बसुधा यह सारी ॥ ४॥ -- 


(५) छाज के कारन मेासों प्रिया 
कछु भाजन की नहिं चाह जनावे।' 
फैन पदारथ या जग में 00 
अख रानिहि जैन हिये अति भाजे १॥ - | 
सादर कासलराज यहै दिल में 
बहु बार लखीन 'से भाषे | 
जासें सदा तन से मन सो 
घन से सब पूरी करें अभिलाषै ॥ ५ ॥ 


(६) पाहद चाहन से दुख सील 
पदारथ ज्ञाई कछ्यो तिय छावन | 
माने घरे पहिले सो रह्यो 
इसि सामुह्दे साई रूख्यों सनभावन | 
भूपति चाहत जोन पदारथ 
नाकहु से धनुबान प्रभावन । 
से। न अलम्य लख्यो तितह्ठ 
महि की तह का चरचाहि चलावन ॥ ६॥ 


(७ ) या विधि के उपचारन से 
क्रम से जब देहदं पीर सिराती | 
खेाय गई पियराईं सदे 
ऊँग ग्रेगनि पीवरता दरखानो ॥ 


्ड्‌ 


द्‌ 


न पुष्पाझलि । 

ये परिपूरन चर छटा सम... 
आनंद से बिरंसी महरानो ।. * : 

बेलिन में पतिकार भये जिमि 

गा काीपल की अवली दरियानी॥ ७॥ 

7 (८) यों कछु दैौल वितीत भये पै 

' धग्चो कुत्र पीचरता अधिकाई | 

त्यों तिनके मुख पे सुखदानि ह 
अनूपम इयामलता द्रखाई ॥ 

गेल सचिकन उन्नत चारू...' 
विसार उरोजन की छवि छाई । 


मैरन से लपटी ज्ुग कंज् 
कली जिनका लखिे जाहि लज्ञाई ॥ ८ ॥ 


हे (९) ज्यों निधि घारन हारि घरा कहे 


आदर देत धराध्रिप नोके । 
पाचक अन्तर राखन हार ह 

यथा मनि सोंचत रूख सभी के ॥ 
ज्यों जल सीतल पूरित ही तलू 

पूजत लोग महीतवरू बानी । 
तैसेहि-सत्वत्रती मन में गुनि मानत 

भूप सदा महरानी ॥ ९॥ .. 


मे : (१०) प्रान प्रिया अद्भुराग तथा मन 
ह उन्नति के अनुखार महीपति । 


काठ १-रघु पम्भव । 4१ 


सो भुत्र दंडन के बल संचित' 

जोन दिगनतन की गुए सम्पति ॥ 
सों निज्र छोरज़ फे असुसार 

दिलीप ध्रुवाल महा पुर छावत | 
पुंतचनादि क्रिया सविधान किये 

अतिही पएमा उप्गावत ॥ १०॥ 


(११) धरे गरस बसु लोछ 
पाल गन अपन ही का । 
तासु भार बस बिखिश 
जतन करि तज्ञति भद्दी के ॥ 
जख तरल थकित ज्ुग कर 
कपल आदर हित अंचलि भरत । 
: इमि रानी घर आगत नुपद्दि करि 
स्वागत पुलकित करत ॥ ११ ॥ 


(१२) बाल-चिकित्ला निपुन 

यधारथ यतन वैद्य करि | 

पालत रहत सरेत्र गरम 
स्म्त विचिध भांति घरि ॥ 

गुनि प्रसव समो सनन्‍्त/न के 
भूषति पद मंगल मया। 

ऋतु पावस में सह मेघ नम. 
सम रानिहि देखत भया॥ १२४ 


कह बटर . .... :पुष्वाझ्ुलि। 


(१३) उचित काल तब सची- .. 7: : ६०.५: 


सरिस रानी सुंत जाये | 
 जिमि चिलाधना अखैे 
अरथ जंग में उपजाये ॥ 
बिलुसूर चारु पा सुप्रहे ' 
उच्च स्थल में परि सुखद 
वेहि सवन मनेाहर के प्रगट 
किये भाग पूरन बिसद ॥ १४ ॥ 


(१७) पान चल्यो सखदानि मद्दा त्यों 
भई' परसन्न।द्सा सब ता छन | 
दच्छिन दी से घुमाय सिखा निज 
आहुति ठीन्ह' समेद हुतासन ॥ 
भो चखस्र गोचर मंगल दी 

सिगरे जग में तेहि काल सबे विधि । 

- था बिधि के नरखसिहन केा 
अचतार सदेच करे जग की सिधिं॥ १४ ॥ 


(१५) सुन्दर बालूक से निज वेज 
मै खुभाविक पूरि दसे! दिखि माहों। 
'.. .. मन्द किये सब दीपक जे 
|... -. अधराति पखृति;घरे. दरसाहीं ॥ 
:,. बाल लसखे दिननायक्र छा. ., 
.... 'दिन दीपक से निसि दीप लखाहों। ... 





काव्य--रघुलम्सव । ट्र्३े 


चारु प्रदीप चितेरन सी 
मन्तु चित्रिंतःचित्रपही न सोाहाहों ॥ १७१ 


(१६) ही जिनकी रनिवासहु मैं. ' - कक ४४०४ 
. - गति ते सिगरे चित चाच बढ़ाई । 

पुत्र भये। यह बानि सुधा सम. . 0-8 फआआी 
मे।दि क्यो नरपारूहि जाई ॥ ह 

नाहि अदेय रही तिनके हित 
सस्पति जे! छिति मंडल छाई | 

केवल छत्न सुधाधर से , 
तिमि देय स॒ चामर चार बिदाई ॥ १६ ४ 


(१७) पैन बिहीन सरे।ज्ञहि से थिर | हे 

ईछन सो सुत सु दर के सुख । 

देलन में तेहि काल अलोकिक ४5 
जीन महीप दिलीप ल्यो सुख ॥ 

से। न समाय सकयो तंबन में 2 
बह बाहेर सीमहि रांघि भग्रे इमि । 

पूरन चन्द बिलेाकि श॒ुनागर 
सागर फे जल ओघ बढ़े जिंमि ॥ १७ ॥ 


(१८) पावन ओघहि आय तवे 
तप कानन से तप खानि पुरोहित 
तैनन अलोकिक वारूक के सब - 75 
जातंक कंम किये सन मेदितव॥ 


' ४७. . . ./... पघुष्पाझ्ललि। 
भो तिन से घह भूप दिलीप 
तने गुन खानि. अतीव ससोमिते।- + | 
झाकर सो कढ़ि के मनिमाल पी न का 
स्तराद चढ़े जिम्रि होहि यथाचित ॥ १८४ 


(१९) मंगल बाजन की धुनि मंज़ुल 

पूरि रही भ्रूति आनंद दानो | 

नाचहि बारबशू गन त्यों | 

.,.... नहिं केवल भूषति की रज्धानी ॥ 

पे नभह महेँ चारिहु ओर 
नचे' सुरनारि बजे बर बाजे । 

पीतर लछाकन सो कढ़ि के हा 
मनु आय अकासहि मंगल साजे ॥ १९ ॥ 


. (२०) सखिच्छक पाय दिलीप महीप 
न भूलि करे अपराधहि कोई । 
ताते लहै नहिं दंड काई नहिं 
५ नेकु कब बँघुवा नर हाई ॥ 
.. बन्‍्धन सों जब छारन का 
... .. सुत उच्छव में नर एक न पाये । 

... वीतर के ब्रब्न बन्धन सं 
,..... . तब आपुष्दि मादि महीप छुटाये ॥ २० ॥ 
द (२१) बेदन के सह अड पारगामी यह बालक । । 
पे द्वाय तथा रन रंग माहि खब रिपु-कुछ-घालक ॥ 





काव्य--रघुसग्सव । ५ 


यह बिचारि रूधि धातु अरथ शुनि गन महीपा । 

राख्यो रघु असल नाम सुबवन के मन्नु कुछ दीपा ॥ २१ ॥ 
(२२) पूरन सम्पतिवान पिता के बिज्िध जतने के। 

फल सरूप खुम अंग दिनहि दिन सुबन रतन के ॥ 

बढ़े जथा रूहि किरन माल रबि की खुखदाई । 

बाल निसाकर लहत कला निस्ति प्रति अधिकाई ॥ २३२॥ 


(२३) ज्यों जयन्त सें भये सची सुरनाथ सुखारी |. 
भे कुमार से जथा प्रमेदित उम्रा पुरारी ॥ 
दो तिनही सम तेजवान ते दुश्पति आरज् । 
लट्दि तिनही सम सुबन भये सब बिधि कृत कारज ॥ २३ ४ 


(२४) चक चकवानि समान प्रेम मन बाँवन बारे | 
तिन दश्पति में छुते। ज्ञोन पूरन उज़ियारे ॥ - 
एक सुवन सो तैन जिभाजित भयेहु मनोहर । 
' बढ़झय परसपर तैन अनिरबचनीय निरन्तर ॥ २४ ४ 


(२०) घाय से सिच्छित बाल मनाहर 
चेन कहे पहिले तुतुराई। 
त्यों अंगुरी घरि तासु चल्या 
पग हेक भहा सुखमा उपत्राई ॥ 
' फेरि प्रनामद्दि छागि झुक्यो 
- पिठु सम्मुल्न तासु कहे सुछदाई। 
या बिधि बारू-विनाद विलोकत . 
सूप झडनन्‍द रूधो अधिकाई ॥ २५ ॥ 


थे : . पुष्पाञ्नलि। 
भो तिन से घद भूप दिलीप 
तने गुन खानि-अतीब ससोभमितं। 
. झाकर सों कढ़ि के मनिप्ताल 4: १ 45: 2 
स्तराद चढ़े जिम्नि हाहि. यथेाचित ॥ १८७६ . 


.... (१९) मंगल बाजन की धुनि भंजुल 
पूरि रही श्रुति आनंद दानी । 
नाचहि जारबधू गन त्यों ह 
-,... नहिं केवल भूपति की रज्ञधानी ॥ 
पे नभह महँ चारिहु आर 
नचे' सुरतारि बजै' बर बाजे | 
पीतर छाकन सो कढ़ि कै ह 
मनु आय अकासहि मंगल खसाजे ॥ १९ ॥ 


: . (२०) सिच्छक पाय दिलीप महीप . 
ह न भूलि करे अपंराधहि कोई । 
' लाते लहै नहिं दंड काई नहिं 
... नेकु कब बँघुवां नर हाई ॥ 
. बन्घन सी जब छारन का 
: सुत उच्छव मैं नर एक न पाये । 
पीतर के ब्रद्न बन्धन सं 
तब आपुषहि मादि महीप छुटाये ॥ २० ॥ 


श्र 


ड़ (२१) वेदन के सद्द अ्ु पारगामी यद्द. बाछूक । . 
ह द्वाय तथा रन रंग माहि सब रिपु-कुछ-घालक ॥ 


काव्य--रघुसम्भव । ह 2] 


(२९) बहुरि भये उपनैन सबिधि तेहि पितु प्रिय बालहि । ..: 
. शुन-गन मंडितः खुगुरु पढ़ावन छगे बिसारूहि ॥ 
भे तिन का स्वप्न सफल तान बालक से सारी।, * : -) 
दवत सुपात्हि माहि' सीख पूरन फलकारी ॥ २९॥ 
(३०) सीन मतिमान मति बल से महान 2 
4 8 आरि सागंर समान चहूँ विय्यन के क्रम खन | 
पार ये भये है जिमि पैन गैन निन्‍्दक 
तुरंगन सं नॉधि जात सुरज चह' दिखन ॥ 
(३१) धारि करसायल के! पाचन अजिन पित॒- 
ही सी घजुवेद सह मंत्र खिस्यो बालबर । 
केवल न चक्कवै मद्दीप हे। दिलीप हुते। 
पएकही विदित बसुधातल पे धन्नुघर ॥ ३० ॥ 
(३२) बलछूरा रूदूत ब्रेछपन ज्यों गयन्दपन 
' पावत कलूभ तिमि चारूपन ऋम से । 
छाँड़ि रघु योवन मैं हैं करि गंधीर निन्न 
चारु तन पालित किये है खुधरम सो ॥ 
(8३) गऊदान सेसलकार' अनु मन मोद भार 
किये। है बिचाह ताछु पितु हरषाय के ! 
भूपन की सुता सर सुपति रूद्दि लोह 
मनु दच्छ-सुता राजे निस्िनाथ चर पाय के ॥३१॥ 
(३४) धारि शुज्ञ दंड शुरु जुप के समान उर 
आयत्त बिसाछ कंठ नरुन बपुष चर | 


१ प्रथम दाढ़ी सु उन ! 


धरे - . ... ल्‍ पुष्पाव्नलि। 
(२६) बाल मंनेहर गाद घरे 
| तन जागज आनंद भूपति पाये । 
मानहु ईंस कृपा करि के... ... ...... ..:४ 
त्वच ऊपर आनि सुधा बरखाये ॥ 
: तान अनुपम प्राय अनन्द 
निमीलित नैन किये नश्पाला 


बार बड़ी में लक्यो सुत्र के 
परसे कर सुन्दर स्वाद बिलाछा ॥ २६॥ 


(२७) पालनद्वार संबे मरजाद ु 
/ : 7: अहीपति बाल मनेहर पाई | : 
बूड़त है। निज्ञ बेस बड़े 
धितमन्त गुन्यों तेहि आनंद पाई .॥ 
ज्यों जग.मे अचतार भये 
 ,::दरि का ज़लजासन माद बढ़ाई । ....... 
तीनिु लाकवच के परजञामन 3.०. 
मानत भे थिर ही दरघाई ॥ र७॥ _ 


(२८) चूड़ा करण तृतीय बरस बर भूपति कीनन्‍्हो | 
' क्ाकपच्छ खिर उडत वाल सुखमा अति लीन्हे। ॥ 
सचिव सवन सट्द बेस किये तिन साथ मितराई। /. 
सेलि करत बहु भाँति बाल-लीला सुखदाई ॥ 
पुनि प्रनव पुनीतहि पढ़ि समति शब्द-लास्र में पर धरतथों | 
मत सरिता मारग घरि विमल सागर से सेगम करतप्यो ॥ श्ढा। 


काव्य--रछुसम्धपंल | ' ४6 


(२९) बहुरि भय उपमैन साबिधि तेहि पिठु प्रिय: बारूहि ।. - 
- गुन-गन मंडित: सुमुछ पढ़ावन छगे विसालूहि ॥ 
भे तिन के सम सफल तैान बालक में सारी।, . / :) 
हेत सुपातहि माहि सीख पूरन फलकारी ॥ २९॥ 
(३०) तोन मतिमान मति बल से महान ; 
४ ४ " जआारि सागर समान चहूँ विद्यन फे क्रम सन | 
पार ये भये है जिमि पेन गान निन्‍्दक 
तुशंगन ले नॉधि जात सूरज चह' दिखन ॥ 
(३९) ज्रारि करसायलछ के! पावन अजिन पितु- 
ही से धनुवेद सह मंत्र खिख्यो बालबर | 
केवल न चक्कत मह्ठीप हा। दिलीप हुते। 
एकही विदित बसुधातल पै घन्नुघर ॥ ३० ॥ 
(३२५) बछरा लद्ठत बेरूपन ज्यों गयन्दपन 
' पावत करूस तिमि बालपन क्रम सी | 
छाँड़ि रघु योवन में हे करि गंमीर निम्न 
चारु तन पालित किये है छुघरम सं ॥ 
. (३४३) गऊदान सेखकार' अज्चनु मन मेोद भार 
ह किये। है बिचाह ताछु पितु हरषाय के । 
भूपन की सुता से! सुपति रूद्दि सह 
मु दच्छ-सुता राजें नेसिनाथ चर पाय के ॥३१॥ 
(३७४) धारि श्रुत्ञ दंड शुरु जूप के सम्मान उर 
आयत बिसालू कंठ नरूव बपुष बर | 


4 भ्रधम दाढ़ी सर डन । 


दंद ,.._. . पुण्पाञुलि। 
ज्ञीति निञ् पितु तल गुरुता में लिये रघु । 
जानि सुदुता से लघु परुचो तऊ जेंस घर ॥ 
(३५) प्रज्ञा शुंछ भार चिरकाल से धरे' हे! तब । 
ताहि रूघु करन बिचार मन माहि धरि।.. ... 
जानि के सुभाव संसकार से बिनोत ५ 
झुबराज पद रघुहि दिये दै नए चाव भरि ॥ ३२ ॥ : 


सातवाँ पुष्प । 
रघुवश के कुछछन्द (स्वच्छन्द अनुवाद ) (से १०६१) 


( प्रथम सग ) 


(१) चाक््यारथ के सम मिले हित वाक््यास्थ सिद्धि । 
जगत मातु पितु गारि सिव बन्दों खुतप ससुद्धि॥ १॥ .. 
(२) कहाँ दिवाकर बंस कहँ मे। मति अति स्वरूप । 
.. हुस्तर सागर उड़प से तरन चहत सम अज्ञ ॥ २॥ 
(३) कवि जस चाहत मन्द है रहिहि हे ली मम छाय | _ 
..प्रांसुरूध्य फल हेत मनु बामन द्वाथ उठाय ॥8॥ : 
(४) अथवा पूरब काल के कबि.चर बुद्धि अगार | 
'करि बरनन यहि बंस में बिरक्षे बानी द्वार ॥ ४॥ 
तिन द्वारनि हे ऋरि घसत हैं हूं हे मति मन्द । 
बज्न छेदि माने देत जिमि खूत घुलत निरदुन्द्‌ ॥ ५॥ 
(९ ) अति लरूघु बाग बली तद॒पि चंचछता बस आज । 
राघव गन शुन खुनि कहों तिन्हें छोड़ि सब लाज ॥ ६ # 
(५) खुद्ध रहे सरि जनम उद्दे फल छा सम कीन्हे । 
... सागर ही छितिपाकि सरग छा रथ मग डीन्‍्दे। । 
(६) दे आहुति संविधान जाचकन के! समपान्यो।! 
ज्ञागि उचित खिन देषप सरिस दंडन विधि ठानन्‍्यों ॥ ७६ 


मम पुष्पाझनलि । 

(७) जिन दानद्वि छगि घन संग्रह्मो मित भाखन किय साँचु हित 
सनन्‍्तानहि लगि दारन बरत्यो जसद्दि हेत किय बिज्ञय नित॥ ७ 

(८) जिन विद्यहि बालपने पढ़ि के पुनि औैबन महि विछास किये | 
मुनि त्रत्ति धरी बिरधापन में करि जेग सरीरदि छाँडि दिये 

( १० ) गुन दूधन जाननहार सुने तिनके गुन सज्न. हेरि हिये 
जिमि हेमअली छति स्थामलता प्रकटे इक पावक याग लिये॥८| 


(४७) ध्रुध सरिस खुन्दर भूप रानिहिं तान दरसावत सबै |... 
नहिं भये मग श्रेम नहों छाँघित गैल आन्यो नेकु वे ॥ 
(४८) नप तान दुरंठटभ जी मदिषी सखा सन्ध्या के समे। | 
गे थकित बाहन संयमी ऋषिरोज आश्रम मुद मये। ॥ ९॥ 


(४९) - .. ग़ुपित अनल सो पूजित द्विज वर । 
लूसत अनेकन तेहि आश्रम पर ॥ 
फल कुस समिथ लिए कर माहों । 

. लाटत कानन सं दरखाहों ॥ १० ॥ 


. (५० ) राकत परन. कुटिन के द्वारा 
. छट्दत भाग नीवार मक्कारा ॥ * ' 
५ ऋषि पतिनी सन्‍्तानं समाना । 0, ही अप 
पूरित आश्रम में सुग नाना ॥ ११.॥ । 
(५१ ) मुनि-कंन्यन लिंचित लघु तरु गन । 
' सांमित आश्रम में चहु केाइन॥ 
......... 'बिंठस निडर बिहेंग जिन पाहों । 
7 7-7 - आलबाल जरू पियतं सदाद्दों ॥ १२ ॥ 


काव्य--र घुवंश स्फुट । ९१ 
(५२) परम कटिन के आँगन ही में ! 
संचित जहाँ नोचार ऊूखी में ॥ 
बैठि तहाँ सग साँकहि जाई । 
“करहि जुगालि मद्दा मुद छाई ॥ १३ १ 
. (७३) ज्वलित अनल सो धूम साहावचन ! 
| ' आहुति गल्ध मिलित मनभावन ॥ 
उठि समीर सेंग पावन करई | 
आचत अतिथिन आनंद भरई॥ १७ ॥ 
(०५७) सारथधि सन तब कहेड भुवाला ! 
हयन देह बिसराम बिसाला ॥ 
रानिहि रथ से बहुरि उतारी ! 
उतरेड आएु महा-त्रतघारी ॥ १५ ॥ 
. (०७) तिय खह रचछक सोति चख पूज्य नरेसहि जानि | 
ह +. सस्य जितेन्द्रिय मुनि-बरन पूज्यो अति सनमानि ॥.१६॥ 
(५६) सल्ध्या-विधि के अन्त में लछख्ये भूप मुनिनाह । ः 
है अरुच्धती युत छत मद सह स्वाहा छुतचाह ॥ १७ ॥ 
(०७) खद्दित म्रागधी तप गये सतिय सुमुनि के पाय । ह 
पतिनी युत शुरू बर दिया आशिप मेद बढ़ाय.॥ १८॥ 
(५८) ज्ञाके। मग रथ सत्रम नस पाय अतिथि सूतकार । 
राज,कुसल राजषि सेई वूमी सुमुनि उदार ॥ शृ५ ॥ 
. (७९) तेहि अथरब-शातार सौ रिपु नगरी जेतार | 
- ...._ कह्मों प्रयोजन नित बिसद बकता भूभरतार॥ २० ॥ 


४ अल #. पुष्पाझेलि। ' 
(६०) क्यों न सातहु राज अगनि कुसल हाय गप्रापु । 
जासु देवी मालुषी आपदन नासन आंपु। .. 
(६१) मन्त्र बल तब इते दूरिदु वैरे बाचत नाहिं। 
ै लखे बेघत लक्ष्यते मम ब्यय-चान लखादिं ॥ २१॥ 
(६२) सबिधि आहुति अनल मैं तुम देत से मुनिराज्ञ।. / 
सस्य हेतु अकालह में कग्त बरषा साज ॥ 
(६३) सतंजीवी ईति सय जिन्नु प्रज्ञा मारि छखाय। 
तासु कारन ब्रह्मचरचस रावरो मुनिराय ॥ २२: 
(६४) बहा भव मुनि इचिध्ि चिन्तत तासु सघ ढुख खोय।.... ६०. 
अविडिछतन्न निरापदा कत सम्पदा नहिं हाय॥ ः 
(६०) किन्तु यदि तव बच्चू महँ निज्ञ सरिव खुत जिनु जैदि। 

। सदहित द्वीपन रतन प्रसवा महिहु रुचति न माहि ॥२१/ 
: (६६) ग्रैखिमे! अछु पिंड नास जिचारि पितृ-समाज। कि 
... तृप्ति लत सराधघ में नहिं स्वधा' संग्रह काज ॥ 

(६७) ग्रेसि मे अनु पितर गन जल दान दुरलूभ मानि ] ह 
हर तपित कछु करि स्वास सरें मे। दिया पीवत पानि ॥ २४ 
' (६८) मेघ * सर है। सेत हिय अह स्याम बिनु सनन्‍्तान | के 
ह सहित रहित प्रकाश लेाकालाक अचल रे समान # 
, (६९) होत है परलाक ही तप दान फल सुखदान | हर 
सुद्ध सन्‍्तति करति है दुह्ँ छोक मैं कल्यान ॥ २५॥ 


: (3०) होन तालें देखि मेहिं किमि ठुखित हात न नाथ। 
चिफल आश्रम ज्टिप ज्यों जेहि सॉचिया निज हाथा . 


३ पितरों का अन्न ।। ३ यज्ञ।ः ३ पढोढव 


काव्य--र घुवंशं स्फुट । श्् 


: (७१) नाथ दुलद महान माहि इमि पितर ऋधन की पीर । 
ः« परत नागदि जिमि अरुन्तुद ' करू अछान ९ अधीर ॥ २६! 
(७२) छुटहूँ ताले जैन बिधि अब करिय लेई नाथ | 
ह कठिन औभैसर सिद्धि मन्नु बेसीन की तव हाथ ॥ 
(७३) ये निवेद्त भूप से चखर मूँदि मुनि धरि ध्यान । 
ह सप्त मीनन सहित सर सम रह्यो थिर छिन मान ॥ २७ ऐ 
' (९३) प्रिय भाषों अख खत्य प्रिय बिधि खुत परम प्रवीन । 
सयन हेतु तब भूप कह निसि गुनि आयस दीन ॥ २८ ॥ 
(९४) सिद्ध मुनोल महीस हित जिरचयन महल समथे । 
नियम ज्ञानि ब्रत के दिये उटज भूमि-पति अथे ॥२९॥ 
सिगरी सामा राज्ली कछु न दिये। मुनिराय । 
| सन सामग्रो ऋषिन की प्रम्नदित दुई बताय ॥३०॥ 
(९५) कुछ पति दरसित उटज में सोय कुसानन माह | 
... सिधष्य पठनसों प्रात गुनि सतिय जग्यो नरनाह ॥ ३१ ॥ 





'॥ ममे-वेघधक | २ वन्‍्धन । 


९ 


पुष्पाझुलि 2 


अरबिन्द ननन्‍्द से न सकति अमनन्‍्द. पाई 
मातु नख चन्द की छटाही चित भावषती ॥ ७॥, 


पिंगल से छाँटि सब सुन्दर सेरस छत्द . 

करुना के देवि यहि रचना में घारा करु। 
रंकता बिदारि त्यों प्रंगाढ अधिकार दे के 

: खबद समूह मम्त संम्मुख पसारा करु॥ « 

परम बिखार ध्वनि व्यंग्यन के आल करि 

देषन के जालनि दया सों वेगि ज्ञारा करु । . 
सूषननि, भावनि, रखनि. परिपूरित के ै 

बालू कविता का मातु सारद. सहारा करू ॥.८॥ , 


सालत संकट के दल दारुत पारेत साधुन का सब लायक | 


.. टालत है बिघनानि को चुन्द्‌ त्यों घाछत पाप भनें बच कायक॥ - : 


'घायक है दुख दारिद के अरू है सुख का सब भाँति सहायक. 
दायक है मन बांछित के यह पारचती सुत श्रीगननायक ॥ ९॥' 


बरद संवांर गरे मुण्डन का हार मार 


नास करतार छार अंगन में धारे:हैं। 


'सीस पे अपार ,जटा जूटन की भार . 


ताप गंग घोर प्ररमा अनूपम पसारे हैं | 


 सनत पुंकार 'कछू छावत न बार 


दुख करत संहांर चार, वेद यें पुकारे है 


परम उद्बार :खुखकार.-. यार दीनन. के 


तेई :: ससिमैालि: कविता के रखवारे ह हैँ ॥ १०॥ क्‍ 


4 


काव्य--वूँदी-बारीश । ९७ 

ईस भांति भाँतिन से जीवन के जूह रखे . .. 

देखत में जैन चढ़े अचरजः थारी है। 
कफाऊ नभ डेाछूत, धरा पे केाऊ बेलछत, 

कलेलत है काऊ जरलबीच सखकारी है ॥ 
थाचर है काऊ, काऊं रेंगत, चछत काऊ 

पगन सों, काऊ उड़ी नभ दे! बिहारी है। 
खात एक एकनि, साहात एक ओऔरनि, . 

महान डर प्रेम का बजार इत जारी है॥ ११॥ 


कोटि कोटि राज ब्रहमंड शेम रोम जा 
ऐसे! ईस अचरज मन में भरत है। 
एक ब्रहमंड का न पाचत है पार सर 
यदपि महान चित चंचछ करत है 
तसऊ.- सब जीवन के ढुख सुख ओर ईस 
चिन्तवन सातु से छिनो न बिखरत है। 
या बिधि बिसम्भर की पावन उपाधि धरि . 
तैन सब ठोर सब जाम बविचरत है॥१५॥ 


पेषन सरन है करत सबही के जब 
'क्यों न तब ईस कविता के प्रतिपाले गे ? 
खल के बिचार जब करत न पोषन में 
- सिथिरू कबिन तब केले वह घाले गे १ ॥ 
सेलि के विसस्मर के भाव यह आसप्रद 
“5 कान कविता से मतिमन्द काव हाले गे ? 


श्ट 


-  पुष्पाज्ललि।  - 

अनुभव छीन, रीति पथह में दीन, तेसे 2 

- सकति बिहीन 'कंबि श्रन्थ रचि डाले गे ॥ १३॥ - 
दुज॒कनाजिया बंस जगत ज्ञाहिर जस घारी। ... 
भये। साँचले, कृष्ण प्रगट तेहि में खुबिचारी॥ 
रहो सदा भसगवन्त नगर में जे खुखरासी। 
निरधनता में दान दया का सुज़स प्रकासी॥ 
तेहि-पाय बालगाबिन्द्‌ सुत पुन्य महीतल थापिया। 


'जेहि उदाहरन आचरन के निज पावन जीवन किये ॥ १४॥ 


सागर स्रों ज्यों चन्द्र कमरू सेों भे चतुरानन। 


, भये शिवाशिव पुन्य रूप ज्यों सुबन षड़ानन || 


तिमि पाये तेह्ि बालदच्च सुत्त शुरु शुनवाना | । ः 


/ परम धीर गस्मीर सुकजि सुजसी मतिमाना।। 


तेहि नरबर के लघु खुत भये सिरमारहु ससिभाल कबि। 
जे दीप दान सें मल्ु चहत करन परम परसन्न रबि॥ १५॥ 


धन्य बेंसुधा तल पे आराम है इटोजा चारु 
सब गुनधाम जामें सज्जन बसत हैं। 


राज करे भूप इन्द्र विक्रम पवार जहाँ 


रेल तार डाकघर सुन्दर रूखत हैं ।॥ 


बल डाकूर बैद त्यों षिराजे' पाठ घर जहाँ 


पंडित समूह बेद पथ से रसत हैं। 
मुन के,  गुनो, जन का, धरम का मान होत 
: » पातक समूह जाहि देखत खसत, हैं॥ १६॥ 


काव्य--बू दी बारीश । ९९ 


बिरची कपिल मुनि कम्पिला बिसाल अति ' 
| जा में कविराज सुखदेव अवतार से। 
गंगातट वासी तान कसिपला के पॉड़ेन के 
बिखद्‌ इटांजा माहिं बास सुख सार से || 
तिन में अयाध्या द्विज भये हे प्रसिद्ध अति 
जैन घन मान जुत सुजली अपार भा। 
ताकी दुंहिता के पति मिश्र मुखछाल जू केा 
तासु कछु सम्पति पै वेस अधिकार भे। ॥ १७॥ 


इुते। अयेधध्या सुबवन बिनु ताके बिन ततकाल | 

यत्र तन्र श्री हो गई कछु पाई मुखलहाल ॥ १८ ॥ 

कप्तला क्‍यों थिर हे सके जासु चंचला नाम १। 

चंचलता बस हें गई अगुणज्ञा यह बाम ॥ १९० ॥ 
है। मुखछाल महा मन आल विसाल खदा जेहि पुन्य बगारोा। 
छेटेन के मन रंजन कै शुरु छेगन का नहिं' सासन टारो ॥ 
बालगेाविन्द सहादर पे सु विसेख अपूरब प्रेम पसारो। 
पे तब हूँ बिधि की गति सरों न लद्यो सुत बंस चलावन हारो ॥२०॥ 


गति शुरु श्राता भाव बालगाविन्द बिचारी। 

एक मात्र निज सुचन बालदत्तहि पन धारी ॥ 

पतिनी द्वारा दिया सौंपि श्राता जाया केा। 

हढ़ता सें सब छोरि प्रेम बन्धन माया को ॥ 

तब लगे इटोंजा में रहन कका संग पितु सुजस घर | 

जिन तहाँ सुकृत फल चारि सुत लहे चित्त आनन्द कर ॥२१॥ 


१०० पुष्पाझलि । 


धयू बिहारीलाल जेठे पुत्र. गुरु गुनवान 
भे गनेस बिहारि त्यों बर काज दच्छ महान ॥ 
:. भेये स्थाम बिहारि'कबि खिरमार तीज़ों भाय । 
तथा लघु शुकदेव जी ससिभाल कबि सखदाय ॥ २२ ॥ 


हम कछु दिन बिद्या पढ़ी विसद्‌ इंठांजा ग्राम । 
फेरि छखनऊ में पढ़च गुरु श्राता के धाम ॥ २३ ॥ 


... करत चकाछत हैं तहाँ गुरु श्राता मति मान । । 
चख पीड़ा बस तहँ किये ओषधि पितु स्विधान ॥ २४॥ 


.. महि प्रबन्ध कछु दिन गये सांपि सेवकन चारु । 
. लगे रलूखनऊं में रहन पिता सहित परिवारु ॥ २५ ॥ 


डेपुटी कलेक्टर का पद सिरमार पाय 
का हे गये। पुलिस कपतान सुभ काल में । 
' 'महाराज्ञ विश्वनाथ खिंद की कृपा सों फेरि 
* भया है दिवान छत्रपूर शुन आंल में ॥ 
_ ससिभाल करि के वकालत विसाल पुनि 
' * * पाये है सुपद मुखफी का फछु खाल में । 
आपुस में प्रेम परिपूरन बढ़ाय हम । 
सदा ही छगाये मन. कबिता रखाल मैं ॥ २६॥ .... 
जाजे स॒ पंचम राज काल सुख प्रद जब आये । 
 सम्बत्‌ बस रस खंड. चन्द्‌ सावन मन भायेा ॥ 
- सनि-बासर सिंत पच्छे चार एकाद्सि पाई. - - 
'बर.बूँ दी बारीस-श्रन्थ विस्चन मन छाई ॥ . ह 


कर सन पलक सन अनकट पना कया "चिकन नपरननन, अकवनिल्टलक टकरा 
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. काव्य-बूँदी बारीक ' १०६ 


पिठु पद उर घरि खारद. सुमिरि गनपति सस्सु प्रसन्न करि | 
इसंहि मनाय बिरचन लेंगे बिसद्‌ प्रन्थ आनन्द सरि ॥ २७ ॥| 
सगीत । 
चारु छन्निय बंस है जग माँफ अति विख्यात ! 
भये तिन भें बीर अति बल ज्ञातबेद्स जात ॥ 
' भद्दा बल चैहान पावक बंल मैं जस पूर । 
रहे तिन हूँ बीच हाड़ा सदा अन्लुपस खूर ॥ २८ ॥ 
मनहरन .। . 

हाड़न जमाये राज हाड़ाचती देख माँद्धि 

बूँ दी नरपाल जहाँ जग सुखदान भे। 
सान में सखावत मैं दान में दया मैं बीर 

पीर हर न्याव में प्रजा के प्रिय धान भे ॥ 
. आन तरवारि की सु बानि ठकुराइसि की 

मुच्छन का मान राखिबे में उपमान भे | 
अटल खसदाही राज भगति बढ़ाय स्वामि 

धरम निबाहन में परम प्रधान भे ॥ २९ ॥ 

चतुप्पदी । 
जे कछ सुख भाखे से हढ़ राखे हमे न कबहूँ पाछे | 
नित स्वारथ छांड़ोा धरमहि साँड़े रहे सान जुत आछे ॥ 
ऐसे नर पालन सब शुन आलन के जस कहियेा भाव | 
जे बने न वीके! बर अति फोका तड पाठकदि रिक्काबै ॥३० ॥ 
रोला | 3 
हे चेता ज्ञुग माहिं परम छत्नी- बल धारी। 
हेहैपति ऊछद्दि स्वामि भये ते अति कुबिचारी ॥ 


१०२ पुष्पाझुलि । | 
निरखि सुमुनि जमद्ि बिभव छाछरूच सो पागे। 
लाज धरम तजि धेनु नन्दिनी मॉँगन: छागे॥ ३१॥ 


चघत्ता । 


जब दई न मुनियर धेनु तब. भये. परम व्याकुछ सकल 
मदमत्त. न्याव तजि नन्दिनी दरि लीन्ही धरि मेह बल ॥ १२। 


प्रककटिका | 


यह छन्निन का अभिमान देखि | 
शुनि मान हानि जमदमि तेखि॥ 
इमि क्यों परसुरामहि बालाय । 
सुत॒ जाय देहु इनका सजाय॑ ॥ ३३॥ 
तब राम काप करि परसु धारि। 
हैहैपति का पातक विचारि॥ 
'रन मंडल में वा कह प्रचारि। | 
| . सब काटि बाइ महि दई' डारि ॥ इ४॥ 
& पल: 8 के इमि हैहैपति का देखि नाख। 
. _.जुरि तासु तने बँधि क्रोध पासं | 
' बल धाम राम कह अजित जानि । 
ताके पितु कह निरबल प्रमानि ॥ ३२५ ॥ .. 
,. धरि घात आश्रमहि शून्य पाय। .. 
तजि, शूरपना 'कीरति नस्ाय। 
“ निज मुखंन छाथ कारिख सच्चास ॥| 
कीन्हो बाननि जमदमि नास ॥ ३६.॥ - 
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काव्य--बु दी बारीश । १०३ 


' सिंहावलेकित । 
है समिध केन कहाँ राम गये । 
जब आश्रम देखत आनि भये ॥ 
तब हाय हाय करि शोक पगे। 
पिछठु शव ढिग रेदन करन लगे ॥ ३७ ॥ 

.. पटपद । ह 
तात गात नचनीत सरिस लखि दया न धारथञो। 
पावक्र सम हनि चान हाय केहि ते तन जारथो ?१॥ 
कहे तपसिन को गात कहाँ ये तीछंन बाना। 
कह जेगिन के करम कहाँ रन साषक प्राना ॥ । 

यहि कामल तन में कठिन सर मेहिं सठ के कारन लगे। 


चख्र जल त्यागत रादन करत इविधि राम करुना पगे ॥ इट॥ 
| हरिगीती | ै 
पुनि हैहयाधिप बंस के ग्रुनि करम निन्दित क्रोध के । 


करि बंक भ्ुकुडकी सहठ माहिष्मती के अवराध के ॥ 

करि तैान बंस विध्व॑ंस घे।र प्रसंस संगर में महा । 

श्रीयम अपने क्रोध सागर का न पार तबो रूहा ॥ ३९ ॥ 

निज्ञ पिता के तन दुसह यक्रस घाव लगिये जानिके | 

यकईस बेरा करन भूमि निछत्न मन में ठानि के ॥ 

पन पालि छत्रिन घालि रन में कुंड सेनित के भरे । | 

रिपु रुधिर सों करि तपपनांदिक शान्ति निज रिख की करे ॥ ४०॥ 


ह मरहदा । 
तब छत्रिन के गन अति सय सरि मन बचत न देखे प्रात । 


हाहा करि भागे गेहनि त्यागे छागे सच थर्रोन ॥ 


| १०४ मा .पुष्पाझुलि | 


निज आयुध डारे दीन पुकारे बनिता बेष बनाय । . 

खजन्नी बनि ग्वैगे कायथ हेंगे ठाकुरपन विसराय ॥ ४१॥ -. 
हि "इंसा।.  .: 

'राजपूत गन का यह हाल | देखि भये सब लेग विहाल ॥ 


' उठत शूरता जग सो जानि। भे व्याकुल शंका बडि आनि ॥ ४२ | 


छ्प्पै । 
तब मुनि गन ज़ुरि सकल हिमाचल के चलि आये।. - 
देवदार बन माँह रंंखन कौसिक मुद छाये॥ . -. 
गाधि नन्‍द्‌ .तदँ लख्यो चन्द सम प्रभा पसारे।.... . 
जटा जूट गुरु सीस माहिं संकर सम धारे ॥ 


' छुस स्वेत केस पूरित बदन दाढ़ी सघन बिखाल है... : --- 


मुख ज्योति जगै पावक सरिस चारु समुत्नत भाले है ॥:8३ -5. 
कछु ठमके तन रखे स्वेत रोमन से छायेा । 

तेज पुंज एकन्न करन मल्ठु देह घटाया ॥ 
बीरासन धरि नैन मूँ दि मुनि ध्यान छगाये । हो कम 


" साहत अच्चुपम बेसे जंगत जालनं बिसराये॥ 


- छूखि जोंग नैन सें मुंनि तऊ अतिथिन का आगमन बरं। 
' 'तजि ध्यान किया तिन के संविंधि विसद समादर छुजस घर ॥४४॥ 


देधिक | 


' गाधि तने दठिग साधु सयाने | या तब लेक विथाहि बखाने । 


है प्रभु ता.भगिनी खत नन्‍्दन । कीन्ह-ख छज्निय बंस निकन्दल ॥४५॥ 


रूपमाला । 
' हान हारा महाभारत युद्ध है पुनि चंड । 
' हायगे तहँ शेष छत्री राजबलछ सब खेड ॥ 


१०. श ४ 


3... -- + :.. .. <«७०५:७+ -३+++ मल 3# «कक किलनमक उजकपृकत-जधरीरिन-अी+ अत 


काव्य--बूँदी बारीश । १७७८ 
छोड़ि लव कुश बंस- कलि में नहों केऊ ग्रौर । 
शूंरता के रहे गे। आधार सुनि शिरमार ॥ ४६॥ 
राम के ऊूहि दाए सिगरे सये छत्नो सन्द | 
शूरता को करेंगे ये कौन साँति ब्ुलन्द | 
दया सागर सुमुनि याकेा करहु कछ उपचार | “. 
भूमि पै है। दूसरे बिधि आपु कहणागार | ४७॥ . 


पंकज बादिका | 


बिस्वामित्र मद्ाप्तुति नायक । श्रोनकरत ऋषिबच सुखदायक । 
 धारि समाधि ज्ञाग बिघि ठानत । भूत भविष्य भये अज्लुमानत ॥४८॥ 


काव्य । 


: वेद मन्त्र सब सोधि सु मुनि कोसिक. पन घारी । 
गुरुतम आभूषन स्वदेस के खाये बिचारी ॥ 

अरबुद गिरि पे ऋषिन सहित सादर वगु घारे | 
तेंतिस देवन याग करन के हित खतकारोा॥ ९॥ 
खुसग मुहरत में पुनीत महि सेधि समागे | 
तिरकेानादिक जंत्र बिरणि वेदी रचि आगे ॥ . 

अति ही छुन्दर सखुचि बितान चारों दिखि छाये । 
कदलि खस्भ आरेपि सकल थरू सुघर बनाये ॥ ५० ॥ 
परम बिसाल रखाल पात के बन्दुनवारे । 

हरित बरन सब.ओर सेघ धल मार्हि सँवारे ॥ 

मुकुत मार से सिन्चुवार के सुमन खुहाये । 

. मख्र थल में चहुँ आर परम रुचि से रूटकाये ॥ ५१ ॥ 


श्र पुष्पाझ्नल्लि । 
- होता गन श्रम करें करे पायक ज्यांनारा | 
याही हित मनु देह उन्हें साबसी अपारा ॥| 
करत याग ऋषि सकल तऊ इनके मन माहों । 
' परिपूरन विस्वास मेघध में है के नाहों ॥ ८६ ॥ 
यही लखन का भाव मनी पावक चित घारे | 
याही ते उठि बार बार तिन ओर निद्दारै ॥ 
कितने दरसक जुरे यज्ञ मंडल में आई | 
. यही छखन हित मने। हुतासन उठत सदाई ॥ ८७॥ - 
' खिगरे दरसक मे।हि सबिधि देखे मुदधारी | 
_ फिरे-हुतासन सकल ओर मनु यहै बिचारी ॥ 
बिरच्यो मुनिन बितान बिसद श्रम धारि अथोरा । 
ताहि लखन हित मना अगिनि चितवे चहुँ ओरा ॥ ८८॥ 
परम भगति सं किये मुनिन इमि याग सोद्दावन ।. 
देवन सह से अति प्रसन्न पावक जग पावन ॥ . 
बल-कारक छठे सोम देव गन अति हरषाई । 
माहुष गन मैं बढ़न हेत बल भये खद्दाई ॥ ८९ ॥ 
सुगीत--दरभ प्रतिम्ा-चारु तैहि छत बिरचि के सुर नाँद्द । 
अमिय से तेहि सींचि दीन्हो डारि पावक माँह ॥ 
मन्त्र सेजीवन पढ़े मख कूंड से तेहि काल | 
गदा दच्छिन हाथ धारे उठा रूप कराछू ॥ ९० ॥- 
कट्दत मुख सो मार मार श्रमार हो यहि काज । 
लद्यो आबू धार अरु उज्जैन का वहि राज ॥ 


काव्य-बूँ दी बारीश। ११४ 


तदनु बिधि निज अल से रचि पुच्तती अभिरात्त । 
डारि दिय मख कु'ड में भा पुरुष तान छलाम ॥ ९१ ॥ 
एक कर में खरग धारे दुतिय में बर चेद । 
घरे श्रोवा माहि चारु जनेव बीर अखेद ॥ 
धघरि सोलंकी नाम ताके गाधिछ्ुत मुद छाय । ' 
दिये। पाटन अन्हलूपुर तेहिराज हैतु बताय ॥ ९२ ॥ 
गंग जलसों सींचि प्रतिमा तदतु सित्र सुख दाय । 
मंत्र सेजीवन पढ़च्ो तब पुरुषमा बल काय ॥ 
स्याम गात बिसाल धनु धर नाम लहि परिहार | 
भये। नव मर थली के से बीरवर सरदार ॥ ९३ ॥ 
रची तब हरि पुचली निञज्ञ सरिस फरुना कन्द । 
चारि शुज्ञ धर सहित आयुध्र कढ़े। बीर चुलच्द ॥ 
चतुशु ज चैहान ताक नाम घरि सुनिराय । 
देत भे गुर मंडला तेहि राज हित हर॒षाय ॥ ९४ ॥ 
कवित्त । 
धनि धनि घुनि चहुँ ओर से मची है जब, 
कंढ़ि मेध कु ड॒सें प्रबछ बोर बलके । 
आनंद मनावे रंगे परम प्रसन्न सन 
चहूँ ओर दोरि सरदारन के हलके ॥ 
कितने बिचारे निज्र भाग की प्रबलताई . 
कितने भगतिसों खराहें गाधिनन्द के । 
कितने इतासन की करहि बड़ाई किते 
गुनें मख फल बल परम अमन्द का ॥ ९०॥ 


_श्श्४ 


'.. फुष्पाञ्नुलि। 


मची है जयध्वनि बिसारू गिरिवर पर 

पावक सुतन किये। जब ही निनाद है! 
खूरता के देखते अधार भहि मंडल में... 

दूरि भये छन्निन के। विषम विषाद है ॥ . 
कादरपने की दीनता की नोचता की मने 

उठि गई जगसेों दुखद बुनियाद है। 
चारि अवतारन से चारिह दिसामें चारु .. 

व्यापि गई बलकी विसद मरजाद है ॥ ९६ ॥ - 


देहा--पूरन याग बिलेकि मुनि कोखसिक अति हरषाय । 
पूरन आहुति दे किये। तेहि समाप्त गहिचाय ॥ ९७ ॥ 


सब ही के बटवाय के फिरि पावन परखाद । 
मुनि मंडल से कहत भे पूरित अति अहलाद ॥ ९८ ॥ 


ताटक--तुम है। मुनिनायक धन्य महा | 
जिन लेक हिते जुत चाव गहा ॥ 

सख लेकनि के सब छोाड़ि दिये। 
दरभावन से मख माडि लिये ॥ ९९ ॥ 


मनु है सत भूतरू हेत गये । 
यक॑ ईश्वर पे हढ़ ध्यान दये ॥ 
तब हु तुम छाक बिथा न सही | 
करिये तेहि दूरि सुगैल गद्दी ॥ १०० ॥ 


. पर का हित को इमि चाहत है । 


बसुधा त्ू के इमि पाहत है|. 


काव्य--बूं दी बारीश । श्श्५ 


तप को तुम छेाड़ि अनन्द बड़ो । 

मन ईस्थर के दिखि जैन गड़ो ॥१०१॥ 
हउठ सं तेहि खेंचि प्रभाव भरे | 

जग स्रपने फिरि चारु करे ॥ 
जमदसगि महा मुनि का हतिके । 

शुन के तजि औआशुन सं रतिके ॥ १०२ ॥ 
बहु छबन्रिन घार अनोति करी। 

चित में मुनि से तुम नाहि धरी ॥ 
अपकार प्रचंड श्ुल्ाय दिये। । 

गहि कामलछता उपकार किये।॥ १०३॥ 
लखि देषष जऊ कछु दंड करे । 

मन में गुरु छोग न कोप धरे ॥ 
यह नोति महा मुनि जानि सही । 

चित में हित सें तुम चिन्ति गह्ी ॥ १०७॥ - 

कवित्त । 

छारि के जगत हित जगत पिता सो नित 

जारि के सुचित बित प्रेमहि बिचारे। तुम । 
बासनानि पूरन करन के उपाय तजि 

बासना हननकी सुरीतिन प्रचारे! तुम ॥ 
लारूच से घावत जकन्दत फिरत जग 

: जा कछु लूहन ताहि नोच निरधारेो तुम | 


जैन सेचि हाल ज़ग बिकलरू बिलाप करे 
सेई सति आनंद को हेतु गुनि धारा तुम ॥ १००॥ 


११६ एप्पाझ्नलि | 
हरियातिका । 

है सुमुनि पेसे नर वरन कछु दान दीवे जे चहै। 

से। मना अपनी मूढ़ता के! प्रकट करि जग से कहें ॥ 

पै मेध संगी दच्छिना गुनि शास्त्र सम्मति जानि के । 

नहिं दच्छिना बिनु यज्ञ पूरन हेति यह अन्ञमानिके ॥ १०६॥ 
पुंनि परम पाचन दान पात्र बिलेकि अति हरषायके 
फिरि मिक्लन ऐसी मंडली के कठिन गुति सुख पायके ॥ * 
सति करन के निज बचन तुम के दान दीवो- हैं चहीं । 

बर लेहु मुनिबर माँगि वै चित परम आनंद का गहीं॥ १०७॥ 
ये बचन बिस्वामित्र के सुनि सलोन सुख दायक भले । ह 
लहि सुधासिचन सरिस सुनिगन परम आनंद से रले ॥ 
पुनि कहे है ऋषिराज है। तुम धन्य जग भूषन महा | 

तुम सदा सह व्यवहार पूरन वेद के पथ को गद्दा ॥ १०८॥ 
ते। बिसद आयसु टारिवा हम गुनत भारी पाप हैं । 

बरदान याते माँगिवे में छत नेकु न ताप हैं ॥ 

सुनिनाथ हमके चारु नवधा भक्ति का बर दीजिये। 

फरि ईस रति हढ़तर हमारी भूमि तल जस छीजिये ॥ १०९॥ 

दाहा । 
- एवमस्तु कहि मुनिन सें केसिक सुनि मतिमान । 

पहें बिदा सब के करन करि मख सहित बिधान ॥ ११० ॥ 
छप्पै---तब पावक सुत चारि सप्रुद्‌ कासिक पहँ जाई । 

'क्करन जारि जुत प्रेम सुमुनि पद सीस नचाई ॥ 

कह्यो नाथ तुम किये परम उपकार हमारे । 

5 सर सुपद दैँ सकल दोष ढुख दूरि निवारे ॥ 


ता 


काव्य--बूँ दी बारीश । ११७ 


है मुनिनायक बिनु ते कृपा सकल भाँति हम दीन हैं । 
पर .ते अज्ुकम्पासों भये सब ज्ञग में अति पीन हैं ॥ १११॥ 


तुम पावक से नाथ हमें छिन में उपजाये । 

किये। अजेनिज चचल सजस जगतीतल छाया ॥ 

यह तुम्हरे हित नाहि सये। कछ काञज महाना | 

लछेकन के रचि सक आपु दिधि से सुखदाना ॥ 

जब किये। चिशंकु महीए मस्त तब नव देवन के रचन । 

की लखि घमुनिबर संकढप ते भये देव डरसे मगन ॥ ११२ ॥ 


तुम नचिसंकु हित रच्यों चवारुनव नाक बिचारी । 

बिधि रचना हूँ साहि करी बढ़ती अतिभारी ॥। 

गायत्री फिरि भई तुम्दें सासित सुनिनायक। 

क्यो बेद का तुम तृतीय मंडल सुखदायक ॥ 

ते दुदिता सुत के नाम पर भारतवर्ष विख्यात है। 

ते। सरिस नहों जग में जसी क्ाऊ पुरुष लखात है ॥ ११३॥ .' 


बिखद राज सुख और जैन तप सुख अति भारी | 

तुम देडन को किये भेग मुनि बर पनधारी॥ 

पुनि कविता के स्वाद परम पूरन तुम जाना | 

घट दरशन का सार जेग बासिछ बखाना ॥ 

तुम उपजाये खुत जिन किये राज धरा में सह घरम । 

तिमि अन्य खुतन सासित भये चेद मन्ज सुन्दर परम ॥ ११४ ॥ 
मुनि तो सुज्स अपार गाय पावे के पारा । 

फह्यो कछुक हम दया सखिन्धु रूघु मति अन्ुसारा ॥ 


११८ पुष्पाज्ञलि | 

_ बिखद बड़ाई नाथ विरचि हम कहे तुम दीन्ही । 

: तिमि छन्रिन पर परम कृपा अनपावति कीन्ही ॥ 

., अब ताते आज्ञा देहु जे! मुनिनायक मंगल करन | * । 
से मिलि हम सब पारून करे घरि उर ते पंकज चरन॥ ११५॥ 


इमि खुनि तिन के बचन परम केाखिक मद पाये | . ह 
दे असीस बहु भाँति खुतन कहूँ ग्रेक लगाये ॥ 

: है सुत है जग माँफ बिने खब ही कहाँ प्यारी । 
बिधि बसे तुम सब तान सीख अबहीं सो धारी ॥ 
है। ग्रुन मंडित पंडित सुबन तुम्हें सिखेबे है त्रथा । 
पर भाषत हैं नृप नोति कछु धारि छेक पूजित प्रथा ॥ ११६॥... 


.  चारू धरम के सदा प्रान सों अधिक बिचारी | 
: ग्रान तजन सों अधिक डरहु जब घरम न धारी ॥ 
करे बचन प्रतिपाल जऊ निज सरबस हारी । 
केानिद बिधि जनि झूठ बचन कहूँ भूलि उचारे ॥ 
. पुनि घेठ वेद अरु बिप्र को करहु मान सुत प्रान सम । 
इनके पाले सब लेक हित से सहित पावन घरम ॥ ११७॥ 


करे भरोसे खदा बाइुु बल का पन धारी । 

' एक तैग को गुनो जीविका साधन भारी ॥ 

_ ज्ञब.झा कर में रहे तेग हिम्मति जनि द्वार । 
सरबस हू चलि गये न आपुद्दि निबल बिचारी ॥ 

. नित भूमि बीर पतिनो रही यहै मरम समुमइ सुबन । 
जग .राखि बीरता लाज तुम रन महि में मरदहु दुवन ॥ ११८॥ - 


322] 


काव्य-बू दी बारीश । ११९, 


एक निवल ज्ञनि हनो वार सबलन पर घालीा । 

सरनागत के सदा प्रान के सम प्रतिपाला ॥ 

नहों बीरता साथ करता रंचहु धारी । 

क्रोध छोड़ि गुन धरम समर में सर्र पहारो ॥ 

पुनि प्रबल सच्चु सें अभिरि के नासहु जनि बहु मूल्यतन । 

कह टरि बचाय कह जुमुति सं करी कुसछता सहित रन ॥११०॥ 


धधकत अनल विलेकि सललभ सम जनि तन्नु जाशे । 

यह मूरखता ग्रुनो बीरता नाहिँ बिचारी ॥ 

उचित समै जनि प्रान छाड़िबे से मुख मेड़े । 

पे नाहक तजि प्रान जनम भूमिद्दि जनि छोड़े ॥ 

यहि जनम भूमि के मातु सम सुनो प्रोति साज़न परम | 

खुत याके हित साधन ग़ुनो एक परम पावन घरम ॥ १२५० ॥ 


सब देखिन का सदा श्रात गन सम सतकारी । 

. सबहीं के सम ग़ुनो जाति अरु पाँति बिसारी ॥ 

जे बाँसन गुनधरे ताहि बांभन अजुमानी । 

ताही के हित किये देस मंगल धिर जानी ॥ 

करि मान एक शुन कै सुचन अधम लेक चालन तजी | 

जनि औरन का कछु करत रूखि अन्ध सरिस साई भजीा ॥१२१॥ 


डचित गशुनी जे! चालू ताहि सनन्‍्तत सिर धार । 
जनि समाज डर कहूँ रंच आचरन बिगारे ॥ 
दीन दुखी के सदा शूर चनि आड़े आचेा । 

दया करन में ज्ञाति पाँति का भाव झुलावे ॥ 


ह.] 


रण. | . पुष्पाझ्ुलि। . 
गुरु विपदा हूँ मैं जनि बिचलि सिथिक्तित करै। बिचार बर। 
जे। थिर बर सस्मति पै रहे वह बड़े है बीर नर ॥ १५२॥ 
राज न सम्पति ग॒ने राज़ गुरु भार बिचारी | ु 
सुख साधन गुनि राज सुवन जनि धरम बिखारी ॥ 
आपुहि सेवक मात्र प्रजा गन को अजुमानी । 

: परजा को द्वित परम धरम तृप के पहि चाने ॥ 

जा परजा से कर कै खरच निज हित में अचुचित करे | 
बिस्वास घात के पाप लहि घार नरक में से परे ॥ ११३॥ 


सदा कान दै सुनों प्रजा सस्मति शुनकारी। 

ताकेा पालन ग॒नै| धरम राज़ा के भारी ॥ 

हठ करि विद्या दान अबस परजा कहँदे हु । 
' खब गुन गन मैं गुनहु सुबन्‌ गुदतम गुन पह ॥ 

पुनि करहु खरच खाई भरे जा से ढुखिया को उदर । .. 
के धन उतपादक शक्ति बर होय प्रजा की प्रबककतर ॥१२७॥ 


कशे आलसी पुरुष राज में मान बिहीना । 
बिज्ठ श्रम काई कहूं हेन पावै ज़नि पीना ॥ 
- खदा स्रम्ता का देख रतन मुनि प्तान बढ़ांचा । 
: व्यापारहि उतसाह देइ सब्तत अपनाया ॥ | 
पुनि सकल प्रजा गन का सदा करे सान सब भांतिं सम। | 
नहिं भिन्न सिन्न परजान में प्रीति साव छित हाय कम ॥१8५॥ . 


नोच न काहुहि गुने करे। सब की सनमाना । 
प्रति मेज्॒ुष्य के गुना तात अधिकार मद्दाना ॥ 


' 
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काव्य--बू दी बारीश । १२१ 


जीव मात्र पै करी दया सनन्‍्तत शुन कारी | 

आरज् मत के चारु धरम समुझो यह भारी ॥ 

सुत सम्पति और बिपत्ति में लदा एक रख है रहहु । 

है यह महानता के घरम याहि औसि चित से गहहु॥१२क्ष। 


भारी बिपदा परेहु भूलि सुत जनि घबरावो । 

नहों धरम से तबहूँ रच बिस्वास हटावे ॥ 

अन्यायी जनि गुने। ईस कहँ स्यायी जाने | 

बिपदा हू के कछू भक्ता कारन अज्ञमानो ॥ 

जो एक जन्‍म में नहिं लखे न्याय हात नर सो कहदों । 

ते ओर जनस कीा ध्यान करि करे चित्त चंचल नहीं ॥१२७॥ 


सुख में फूछे नद्दों न दुख में बनै। दीन मन । 

रहि सब छिन गस्सीर करे कारज सम्पादन ॥ 

हढ़ता धारन करे परम भूषन यहि जानी । 

बिन्ु दृढ़ता को पुरुष नोच पशु से अज्॒मानी ॥ 

अति छोटेहु करमन पे सदा नर गन के राखहु नञरि | 
सच्ची सुभाव शुन अटल ये देत पुरुष के प्रकट करि ॥१२८॥ 


जे। कछु करिवे हाय जैन छिन में मन माह्दों । 

ताही छिन से करे मिमिष अन्तर भल्ठ नाहों ॥ 

गभुने समे के! मूल्य बहुत बातन से मारी । 

करो समें अचुसार सकलर कारज पन घारी ॥ 

यह सोचा सदा दिनानत में काछ सफल कितने भये | 
केहि कारन बस कितने समे आज्ञु अक्वारथ हो गये ॥१२५॥ 


छः : पुष्पाज्नलि। . 
पुनि देखि पतित देखल सविधि अचनति कारन ज्ञात करि । 
दुरगुन बराय निज देस के करे समुन्नत गुननि सरि॥ १३६॥ . 


माछुस गन की चाल ढाल पे ध्यान जमाया | 

देसिन के सतिभाव निरालूस रहि अज़मावे ॥ 

हेानहार के ज्ञान यथा मति संचित कीजै | 

ताके सब प्रतिकार खोजिब्रे में मन दीजै ॥ 

इन अरू ऐेसीवी अन्य सब बातन पे नित ध्यान धरि। 

सुत॒ करे। राज अब जाय तुम परम सजगता सों बिचरि ॥ १३७॥ 
मालती सचेया । ु 

यें लहि सीख महा मुनि सों सब पावक नन्द्न माद बगारे । 

के परदच्छिन कौसिक के पद की रज पावनि सीखनि धारे ॥ 

फेरि हुताशन त्यों मुनि मंडल का परदच्छिन कै सतकारे | 

 आपुस मैं मिलि भेटि ससैन तबे नित्र देसनि ओर सिधारे ॥ १३८ 

देहा। 
तिनहिं बिदा करि कै सुमुनिगाधि नन्‍्द हरषाय |. 
मुनि मंडल सें मिल्ि सबिधि बसे हिमाचल जाय॥ १३९ | 


...._ यहि तरंग में रखि परत अ्रन्थ भूमिका बेस । 
. यज्ञ जनम चहुवान के राजनीति उपदेस ॥ १४० ॥ 
ह ( ग्रन्य तरंग ) 


भूप छता हित सेोक लि गैर गरब ग़ुरु चाहि । 
लखीा वयारी जंगहित यहि तरंग के माहि ॥ १॥ 


काव्य- बूँ दी बारीश। श्श्ष 


कवित्त । 
सन्तुगन सालि छत्र साल. महिपाल जब 
घालछ पुर माहि दिनकर छों अथे गये। । 
नसिगो प्रकास पुहुमी से चहुँ ओर पुति 
बूँदी में विशेष तम तेम दुख का छये ॥ 
बोलन उल्दुक से लऊगो है रिपु मंडल त्यें 
मीतन के ओज कंज सम हत भ्री भया | 
निरखि निसासी लई' हाड़न उसासे ज्ञुरि 
काहू का न रह्यो चित चारु धिरता मया॥ २॥ 
रारा । 


किये। जेहिं एन धारि बाचन समर मैं रन घार । 

सदा हाड़ा खरता का राखि जस बर जार ॥ 

एक तेग बियारि साथी आपने बर पूर | 

युद्ध मैं नित किये साइस अरिन के जेह्दिं च्ूर ॥ ३॥ 


नहीं सेकट परेहु साहस दिये कबहँ जान । 
किये। सेंगर एक आपुद्दि मानि सैन समान ॥ 
चले चरचा अरिन की जे बोर घारि उछादद । 
मुच्छप घरि हाथ निरखत रहे! रन की राह ॥ ७ ॥ 


सान्ति में अरु युद्ध में गम्भीरता सम घारि | 
नहीं विचलित भये। कवर देखि दारुन रारि ॥ 
गया जे छुरकाक उठि से बीर वर छतलाल । 
फैन छत्री घरम धारन करेगो यदि काल ? ॥ ५ ॥ 


२६ 


पुष्पाझुलि । 


. कान खूरन देखि कै अब पुलक से रियो | 


धाय मिलि है लछक सं उठि मनु सहादर प्रात !॥ 
त्यागि रन में देह दे दर माल में निज सीस । 

सूर मंडल बेधि तुम तै।गये सुर पुर ईस ॥ ६॥ 
छाड़ि हम का गये क्यों जम जातना हित नाथ १ | 
किये। क्यों न सनाथ सब को राम-सम कै साथ १॥ 
चखन से तजि बारिधारा सूर गन बिललात | 
करत घार बिलाप यहिँ बिधि महा व्याकुल गात॥ ७॥ | 


” काव्य। 


यहि बिश्रि करत बिलाप खूर गन कहूँ लूखि भारी | 
इन्द्र सिंह छतसाल बन्धघु धीरज मन घारी॥ 
खूरमंडली माँफ कह्यो इमि बचन बिखाला | 

अब ते सुरपुर गये। जसी जाहिर छतसाला ॥ दा, 


: सनमंडल में इबिधि मीचु सब सर मनावे | 
- मरे खाट पे कहूँ बीर पदवी नर पाये ? ॥ 


जाग जुश॒ुति सें बिचरि कामना मुनि गन जारे । 


जीवन भरि दुख झेलि अन्त में जे पद धारे ॥ ९ ॥ 


सेई पद रन माहि बीर गति लद्दि नुप पाये । ह 


कत यहिँ म'गल काल सेक तुम्दरे चित छाया ? ॥ 
“ दुख दारुन में किये। भूप नहिं कबड्ँ बिपादा | 
: तुम अब पालन करी तानि पावनि मरजादा ॥ १०॥ 


काव्य--बू दी बारीश । 


सुत गन के अवतार पिता ही के अल्ुमावा । 
नहीं भिन्न छिन शुनी शास्त्र सम्मति यह जाने ॥ 
दानी धरमी बोर सुचन भाऊ जेहिं पाये।। 

से केसे खत भये भूण छतसाऊ खोाहाये ? ॥१श॥ 
जाके जस के देह भये थापित जग माही | 

अजर अमर हैं जैन सके छिनहूं टरि नाहीं 0 
लदिहि सुरता सोख जगत जासें सन भाये। । 

से केसे मत सये भूप छतसाल खाहाये। ? ॥१२॥ 
बसुधा तल मैं रहे पूरि जाके बर गुन गन । | 
निरखे ज्ञासु प्रकास हात रब तैज मलिन तन ॥ : 
जाकीा लहि संसरणशु धवल बूँ दी ज़स छाये | 

से! कैसे सुत भये भूप छत्साल सोाहाये ? ॥१३॥ 
बीर सबद मुख कढ़त ध्यान जाके कट आइहि । 
नर भूषन गुनि जाहि जगत सनन्‍्तत अपनाइटि ॥ 
जाके हित यहि राज केर जैहे जस गाये। 


से कैसे खत भये भूप छतखाल खाहाये ?॥१४॥ . 


भये। खरता सीस जैन बरबीर सयाने | 

राज भगति के। अचल नमूने भे। जग जाने ॥ 
स्वासि धरम भ्रतिपाल केर जेहि रूप दिखाये। 

से कैसे झत भये भूप छतखाल सोहायेा ? ॥१०॥ 
शु्ते न स्वामिद्दे वीर छेकक बासो सब भाई | 

घरेी घोर जनि ठजो वीर बादे कद्राई ॥| 


थक 


ह2खिक 


कद 


श्र 


पुष्पाझुलि । 


मुनि दशा मन भाहि सेोक समया यह नाहों | 
भीर यरन के छीन राज़ पर बात लसाहीं ॥१६॥ 


करि दारा दल धर भया नवरंग भवाल्ा | 
दे ताका रिपु घ्रार जगत जाहिर छतसाला ॥ 
करिए सी अध पगोेसि फाप ये दी पर भारी | 
तासें रन के देत करो सच सर सयारी ॥१७॥ 
भावसिंद का करे। राज अभिषेक विचारी । 
हा घाररि सप्नद्ध समर के छत पन घारी ॥ 
सिर धारी जे ईस देश दुख ससत्र जेहि काला ! 
निरदेशसिन के गुनी तान कल्यान विसाला ॥ १८॥ 
देहा । ह 
सुनासोर गढ़पति बचन इमि खुने सेक झुलाय । 
सिगरे हाड़ा धरम ग़ुनि धवके ओज बढ़ाय ॥ १९५ | 


फरि भाऊ अभिषेक शुभ सबिधि शास्त्र अनुसार । 


- भोम शभैार सगवन्त हित छागे करन विचार ॥ २० ॥ 


इन बन्धुन फे हेत नप भाऊ धीति बढ़ाय । 

देत सये गोगोर अर मऊ देस हरषाय ॥ २१॥ 
इतने में नुप नीति तजि प्रोरंगजेब भुवाल । 

और आतमाराम है। शिवपुर के नरपाल ॥ २२ ॥ 
हुकुम ताहि इमि देत भो अब ससैन चढ़ि जाय । 
इन द्रोहदी हाड़ान को छिन में गरद्‌ मिल्ाय ॥ २३ ॥ 


काव्य--छू दी बाशीश। १२९ 


करि बूँदी सामिल तुरत रणथम्मोरहि माह ।. . 
करे शाह सेवा सदिधि हे मोरन के नाह ॥ २७ ॥ 


दृच्छिन देसहि जान मैं हैं बुँदी हु जाय ।..' 
तुमहि बचाई देहँँगो बिल हेत हरघाय ॥ रण ॥ 


चान्द्रायण |. 


यहि विधि सासन पाय चित्त हरषाय के 

करि सेना सन्नद्ध संख बजवाय कै॥ | - 

ले दल बारदद सहस बीर गन को मले। 

सैहि छन गौर नरेस महा रन हित चलो ॥ श६ ॥ 


भारत बाखिन छाज़ नहीं कबह घरी। 
रारि बिदेखिल हेत बन्धु गन से करी ॥ 
' 'नहिं स्वदेस के मातु खरिस पूजन किये । 
»“देखिन सं नहिं श्रात्‌ भाव छिच थापिये ॥ २७ ॥ 


छेड़ि छाज के भाव गैर खारथ पगे | 
भावसि ह के देख भसमसम करिये रूगो ॥ 

अति चंचल तरवारि घारि कर कोध के | 

बिसद्‌ खेली श्राम साविधि अवराध के ॥ २८ ॥ 


निरदेसिन हु पे प्रहार करते गये । 

रुधिर प्रान स्तें बिकट रूप अखि का भये। ॥ 
स्वेत बरन ही सान्ति कार तरवारि ज्ञे । 

रूहि रनके। उतस्ताह लाल रंग घारिसेा ॥ २९ ॥ 


ऋध्ज 


पृष्याञलि | 


निरदे।सिन फे रुधिर पान जब के गई । 
कारी नागिनि सरिस अजस मरति भाई ॥ 
से कारी भसि लसे गार के हाथ में । 
ऊँचे। अजस पताक चले मन्नु खाथ में ॥ ३० ॥ 
कवित्त । 
भाल में समान्यों हैं फर्लंक के न ठीके मनन 
भारिं असि रुप साई कर में विराजा है। 
दूरि से न पर लघु रुप से लछखाय चित 
यहै गुनि परम विसारू बनि गाजी है ॥ 
रहे इक ठोर देखि पर सब ही को नहीं 
मने यह जानि घूमिये के साज खसाजे है | 
धरम के भच्छन त्यां पापन के रच्छन में 
परम विचच्छन खदा ही जैन ताजे है ॥ ३१॥ 
इन्द्र गढ़ पति लखि बिपति जगीर पर न 
खजरि जनाई सति बू दी महिपाल का । 
गई है तयारी तब जारी सब देख माहि 
देखिके गरब सिव पुर के भुवाल को ॥ 
खावन घटा से कारे उमड़े द्विरद गन 
रद करिवे के मद अनल कराल के । 
स'डन उठाय गरजत चहढु ओर देखि' 
लरजत साहस प्रबल अरि-ज्ञाल के ॥ ३२ || 
संडन सो पाव सधाधर के सुंधा की स्वाद 
मंडन से ठेल नगराजन विसाल की । 


ँ./ 


काव्य--बू दी बारीश । 


नदी 
9 
न्0छ 


गंडन पै सौंरन के भुंड मड़रावे बहु छोड़े 
- मद जल के फुद्दारे सुन आल के ॥ 
सांकरि को लैके उलमार तब गारि डारे 
खिगरो गरब झुगराजन के माल के । 
गाजनि सरों राजन के दल की बढ़ावें प्रभा 
चाल में लजावें गज़राज यै-सराल के ॥ ३४ ।। 


भीम बल सीम ये मतंग मतवारे फिरे' 
घधावत मही पे मने भूधर उमंग से । 
चूर करिबे के रिपुगन का प्रबल दुरू 
' घवल बट्टारन सुजख जुरि जंग में ॥ 
चुँदी पे बिलोकि दिन मानों चहुँ केादन से 
घाये गिरिवर आज़ नूतन प्रसंग में । 
राज़ में बसे हैं तब क्यों न राजभगति के 
.._गरद गनोमन मिलावें रन रंग में ? ॥ ३४ ॥ 


चंचल तुरंग बहु रंग के खुढंग महि 
_ टापन से खंडत जकन्द्त चलत हैं । 

मेातिन जटित चारु जीननि सँवारे सग 

ऊात ये जमत अति सुखमा रलत हैं ॥ 
जस ल्टूटिबे के रन रंग में उमंग भरि 

चाए से कपटि नित दॉँसत हलत हैं । 
चअंचला सरिस चमकत दल बादल में 

हिस्मति जहाज म्गराजन मत हैं 4 ४० ॥ 


पुष्पाञझलि । 
स्चेया । 

थानन से खुलि चार तुरंगम देत अकासदि में घकती हैं | 
धायत ये जब से जर पे कहूँ टाप न बूड़त एक रती हैं ॥ 
ये तिन पाहिं सबार भले तन साधत मानहु जायि जती हैं| 
तेउ सवारन की रुचि पे चित धारत या मनु नारि सती हैं ॥३8। 
भोज धरे रन मंडछ माएि मतंगन के सिर टाप जमावे | 
चाय भरे बिच न छिने बस सेपन फे मुखर पे हठि घाव ॥ 
सेलनि से तरवारिन से तिमि गेलन से सब च्रास भुलावें। 
एक विज पर धारि मने शुरु पारुप बेरिन के। दरखाव ॥३७॥ 


देख पै भीर बिलोकि परी इमि चंचलताई ठुरंगन धारी | 
राज कुसकट की घटना तिन सो मनु जाति छिनो न निद्दारी ॥ 
बैरिन का मद कारि पछारि हरी तुंर देखिन के डुख भारी | 
खूरन के करि चंचलता मु देदिंतुरीगन सीख बिचारी॥३८॥ 


कफैरन चावन बीर छता नित ही रन चंडिहिं ताष दये है । 
तादि गये सुर लोक लखे यद्द देविद्दि भाव नये। उनये है ॥ - 
आसन पै खुजसी पितु के स्ग नायक भाष श्रुवाल भये है। 
सूरपने अपनी पितु के सम ताहि रखावन का समये. है ॥३५/ 


. भूप छत्ता खुतभों नहिं कादर है बर बीर पिता सम भारी | 


हो नहिं कुठित नेकु गई पुनि द्वाड़ब की अखि धार करारी ॥ 
बीरन के मन है अजह' रन मंडल के. बलवान बिहारी । 
जानन के यह देवि किये। मल ढ दिहिं में रन कातुक जारी ॥४शथा 


काव्य--बूदी बारोश । १३३ 


ख्र छ्ता सुर छाक गये। गुरु सलाक परथचो जगतीतल ताखें । 
हाड़न के मन के जलजात गये। कु भिलाय वियेग महा से ॥ 
दाखन की यह देखि दूसा सुखदायनि मातु भरी करुंना सं । 
दूरि ढुरावन के ढुख से मत्ठ सेंगर आति रच्ये! सुखमा सं 
॥ ४१॥ 


कविच्त । 


फद्दरे पताके नभ घहरे नगारे सब 
छहरे चह घा बीर बलकत बलवान | 
नेजन फिराबै' केते असि चमकावें केते 
सबिधि नचाबे' दरसायवै' शुरू धन बान ॥ 
परम भयंकर भ्रुसु डिन सजावे केते 
लेपन के बैरि कुछ तैपन करे समान । 
नासन के गार दुरू चासन मलिच्छ बल 
हाड़न के सुजस प्रकालत सहित सान ॥ ४२ ॥ 


दाड़न के परी तलबेली है समर हित 
देखिके प्रबल यह गारन का अधभिमान । 
राज में विलछाकि पद अरपन बैरिन के 
भये से सरोख्त पद परखित नाग मान ॥ 
कहें जुरि योर यदि आये। गौर संयर के 
दबि के रहेंगे नहि जैलिे तनमाहिं प्रान | 
काटि समसेरन सकल दल बेरिन के 
चछा रन घंडिहि उढ़ावे आहु बलिदान ॥ ७४३ ॥ 


पृप्पाज्नलि। 


रखि रनभूमि का चिसद मस्त कद आज 
रेस का अनल सरसाद बर ग्राज़ के | 
कधा: घ्यमस करि सेल तरघारिन के 
चेरिन के मेदका चनायें घृत माजके ॥ 
करि जजमान भावसिंद नरपाल गुनि 
तासु यह प्रथम छम्तर चित चाज के | 
करे रनचंडिदि प्रश्तन्ष मसपूरन के । 
करे बलि पसु गोर भूपतिद्दि खोज के ॥ ४४ ॥ 


किये रन चंडिदि निहाल छतसाल नित 
' परम फरार करबाल कर धरि के | 
तादी सरों परकि विन्नु लहें बलिदान देवि 
लाई है बटेरि बलि पसु आस भरि के ॥ 
तासें रजपूती के सम्दारि बेस बाना आज 
' खेल तरचारिन का धक पेल करि के । 
वूँ दी दिसि धावन सतावन अदेखिनि के 
गैारन चरवावें स्वाद रन में बिचरि के ॥ ४५॥ 


सचेया | 


'इमि सूरन के सुनि बेल भले खबके चित चाध' चढ़ी रन को | 


फरके भुज छाल भये मुख चारु उछाह मने प्रगठा मन का ॥ 
करिये कहूँ राज निरापद भे रने मच महा ' मन बीरन का । 
लहि संगर-के अज्ठ॒राग बड़ा बिसरे सब ध्यान तिनहें तनकेा ॥४६॥ 


काव्य--बूँ दी बारीश । श्श्५ 


दुपई | 
' छखि बूंदी पुर भार भयानक भावसिंह महिपाला | 

करि दरबार ख्‌र मंडल का बाल्यों बचन विसाला ॥ 
छोाड़ि नोति की चाल खनातन दिल्लीपति बिश्काया | 

है मतिहदीन तीनि पीढ़ी के! सब उपकार झुलाये ॥ ४७ ॥ 
पिता पितामह प्रपितामद्द सरें आपुहि पृथक बिचारत्यों | 
स्वामि धरमपालन फे शुनके परम नोच निरधारतो ॥ 
तजि कुलराज़ सगति पितु न्ृप जेहि दिय बंदी घर डारी । 
ताके राज भगति की गरिमा कैसे परे निहारी ? ॥ ४८॥ 
स्वामी सासन पालि पूज्य पितु रत सागर अवगाह्यो | 
सहित सुचन तन त्यागि अंत छा पावन घरम निबाद्यो ॥ 
से। अलभ्य गन दे मानि यदि बादसाह वोरान्यो । 

सै गंजन गुरु गरब तासु हैं। पूरन धरम प्रसान्यो ॥ ७९ ॥ 
'सेाचत सिंहहि रखि सियथार गन जे मद भरि उपम्दाने | ह 
चल दरसावन चले लवागन सेन सिथिल अनुमातने ॥ 

मिल्ति अनेक सूषक बिडाल के जे! बल से दबकावें | 

जे भुजंग हुरि के खगराजहिं निञ्ञ पारुष दरखाबै ॥ ५० ॥ 
सुना सूर सामन्त सपूता हैते अचरज नाहीं । . 

सरन काल बहुघा धानिन की सति डलदी है जाहीं ॥ 
आँखसुन के सहवाल पाय असि हाड़न की मुरचातो। 

ताहि घखर करिये के फिरि के बांध्यो व्योंत सवानो ॥ ०१॥ 
चंद धरन कह जे बालक सम रिपुगन बाहँ बढ़ाये। 
मेछ मिरारन हेत सिंह की जे सूरख वनि धांये ॥ 


हाउन की इन चंद पराक्रम निदरि जुपे बिसराये | 
जननी जनम भूमि के उरये जे! इन पाये जमाये। ॥ ५२॥ 
सा येकदि करि कपट सिंह सम इनकी करे। सँदारा । 
जननी जनमभूमि अन्हबाया रिपु सेनित की धारा ॥ 
जनाने गात इन असुच्ि बनाये अधम चरन घरि उर में। 
कीजे सुचि अन्हवाय ताहि रिपु रुधिर धार सी तुर में ॥ ५४ ॥ 
असि बांधे की जिद लाज है ते स्वदेस का भारी । ._ 

फैसे रिपु धरपन सहि सकि हैं मुच्छ बदन पर धारी १ ॥ 
परदेसन में लड़ि नित दाड़न सूरपना दरखाये। 

सदा निधाददी आनि तेग की रिपु कै मुंद्द मुरकाया ॥ ५४॥ 
पेसी दिस्‍्मति नहीं आजुलां काहुद्दि चित में घारी । 

जा वूँदी पर चढ़ि घेत्रैंकी करते सफल तयारी ॥ 

तावे है सामंत सपूत्ता वरचछ आजु सम्दारी । 

रजपूती की वानि राखि के गौर गरब रन गारी ॥५णा 


जब सं रावदेव व्‌ दी के बिरचि खुजस अवगाह्यों । 

तब सों आसपूरनी माता सदा लछाज निरबाद्यो ॥ 

केवल साथ पंच सत द्वाड़ा के द्वामा बलवाना | 

मथि डास्थो राना दल सागर मंदर सैल समाना ॥ ५६॥ - 


नुप नारायन दास साथ के सुभट पचीसक द्वाड़ा । 
काख्यो सोस समरकंदी के बाहि वेग से खाड़ा ॥ .. 

छै संग बहुरि पाँच सत बीरन खूरपने द्रसाये | 

काटि पठान दजारन रन मैं चलि चित्तौर जचाये ॥ ५७॥. 


काव्य-बूँदी बारीशष । १३७: 


जब जब भीर परी रन महि में तब तब साहस घारी । 
'हाड़न काटि क़टक बेरिन के लिये घवलऊ जसलभारी ॥ 
यह बू'दी के राज हमारो साहस ध्वज खम राजे । 
लें ने ०. 
तब ले मुच्छ बदन पर जाना जबलें यह रन गाज ॥ ५८ ॥ 


जे कहूँ बिधि बस अमिट आपदा यहि बूँ दी पर आजै। 

ते ताही दिनसों दाड़न की ज्ञाति स्रतक बनि जाये ॥ 

गुने। ज्ञाति का देह सरिस ते राज प्रान निरधारी | 

हाय राज कहूँ भंग जाति वह ते। शब ठुल्य विचारीि ॥५७॥ 


है घिक जीवन तासु जाति है जाछु स्ुवक जग माहीं | 
से| केवल दिन काटत जग में जियत ग्ुनो तैहि नाहीं ॥ 
जनम थूमि के दिये देह के पंचभूत सब जानी । 

तावे देह देस के ग्रुनिके जनि अपने अनुमाना ॥ ६० ॥ 


जनम धारि माता से यह तन कछु दिन इत उत जोाबै | 
बहुरि अंत में मिलि माता सं तासु गाद में सोचे ॥ 
जैलें जिये नहों तबहूँ के है छिन तासें न्यारो । 
खात पियत सब दिये मातु का नित रहि तासु दुलारेा 
॥ ६१॥. 


कहाँ गये श्रीराम युधिष्ठटिर परखुराम सरज्ञाती । 
भीषम अज्ञ न करन कान्द्र बलि गौतम जन्‍्हु जज्ञाती ॥ 
यह संसार नाख्यसाला के केवल दृश्य विचारा । 


डे 


'जा जैसे इत खेल दिखाये तेले।इ तान पियारेो ॥ ६२ ॥ 


पुष्पाज्जलि । 


घरमाधरम धरे यहिं जग मे जस अपजस रहिजाये। 
लालच किये छनिक सुस्र के दित हाथ नहीं कछु आये ॥ 
जा पावन संतेाप दात मन घरम घरे सखदाई । 

+ राज सुम्राह्ठ म॑ ताका एकटु भ्ेस छखाई ॥ ६३ ॥ 
निरखहु राव देव की करनी जेहि ज़ुगराज कमाये ! 
रन मंडल में भुजदंडन के अतुलिति बल दरखाये ॥ 
ताके है संतान सके हम राज्ञ न एक बचाई । 
तैके पाइदि पार गान करि हम सबकी कदराई ॥ ६४ ॥ 
ताते रजपूती की वाने धारि सर सप्तुदाई । 
करी धवलतर जस द्वाड़न का पुयसारथ दरसाई॥ 
लदि पुरिस्तान जधा कीरति सित हमें दिये पद भारी । 


'सदाखर संतान कहाचे हम जालें जस घारी ॥ ६५॥ 
'तिमि है उचित आज़ हमहँ मिलि उन कहँ बड़े बनावे' | 
जासें बीर वंश उपजावन के बर पद वे पाये ॥ 


हे मम खुरघीर दाड़ागन अब जनि देर रूगावे । 
भुजबल मरदि गरद करि गोरन वंस विरद बगरावे ॥ ६६॥ 


छ्प्ये | 


'सुनि स्वामी के बचन सकल द्वाड़ा उमदाने | 
* जंग जुरन के देत चाव भरिके रूलचाने ॥ 


उतकंठित है जन समर के हित पहिले ही । 


, सनत बचन ते भये जझु के अधिक सनेही ॥ 
ज्यों ज्वलित अनल में घृत परे तेज परम दारुन बढ़त ! 
 स्योंहीं हाड़न के.मुखन पर निरखि परो खाहस चढ़त ॥६७॥ , 


काव्य-बू दी बारीश। श्श्८ 


एक एकसों मिले हात ग्यारह जेहि भांती । 

तयों साहस उतसादद मिले हाड़ा झ्ुख कांती ॥ 

जग मगाय तहँ उठी भान्नु सम तेज खरासी । 

छिन छिन परमा जासु परम रसनोय भकासी ॥ 
हे सकुच भरे चाहत जऊ मौन स्वामि सनमुख रहन । 
तबहूँ उमंग बस हे लगे यहि प्रकार हाड़ा कहन ॥ ६८ ॥ 


तब प्रताए सरों नाथ आज़ु चंडी बल पाई । 
घरि कर मैं करबाल काल सम ओज बढ़ाई ॥ 
कीट सरिस रिपु सैन सकल संगर में काटे । 
खाई रनमहि माँह गार लाथिन से पादे ॥ 
जबझीं सेानित के बिन्दु यक्त तन मैं संचालन करिहि । 
 नहिं तबलों हाड़ा के! चरन रन महिसें छिनहूँ टरिटि ॥ ६९ ॥ 


अग अंग कटि परे तऊ उतसाह न छंडे । 
मरत मरत दुद चारि शात्रु हनिके जल संडें ॥ 
जनसभूमि के सुत सपूत हैवे। अभिलाखे । 
स्वामिलोन की लाज़ प्रान रहिवे को राख .॥ 
थिर अ्ंगद्सम हाड़ा चरन के डिगाय रन सं. सके । 
जबका जीवत नर एकहूँ को वू दी की दिसि तके ॥ ७० ॥ 


है हाड़न की एक मातु वू दी खुखदाई । 

हम याही की गोद सदा खेल सच भाई ॥ 
अधम जैन यहि चहे वनावन बलसेों दाली । 
ताके सानित छ्ेत रहे दांड़ा अखि प्यासी ॥ 


६8० पुप्पाज्ञलि । 
ले ताही का सेनित कई माता का अभिषेक हम । 
जासा जननी कीरति छसे घवर कीमुदी चंदसम ॥७६॥ 
दादा | ॒ 
यदि विधि खुरन के बचन सुनत पुछक भरि गात । 
कात भये दीचान इमि सम्रयोचित बर बात ॥ ७२ ॥ 
छ्स्प्यं। 
घन्य धन्य ऐ बिसद घीर दाड़ा बलसाली । 
ते श्ुज्ञ घल से चढ्ी सदा चूंदी मुख लाली ॥ 
जब ये भ्रुज्ञ दंड चंड फरके अतिघारा । 
चपलासी करबाल लाल चमके चहूँ श्रोरा ॥ 
तबलीं हम काढ़ें तासु चख आँखि मैन सनमुख करे । 
के भूप भ्ुकुटि ऊखि भंग नहिं थरथराय भूतल परे ॥ ७३॥ 


रिपुगन के छखि ढीठ सान मरदन हित भारी | 

फरि संगरहित सरंजाम सद्द आज्भु तयारी ॥ 

जैलोां रवि कर फरे काबिह उदयाचल झुम्बन | 

ताछु प्रथम सब चले सुजस त्वूटन दाड़ा गन ॥ 

' करि पूरित काल्ह दिगंत की गुर घुकार घैंसान की | .. 
हिसदी इलाय रिपु की करी सिधिक्ष बानि असिमान की ॥७४ ॥ 


इमि सासन रूहि सकल खूर सामंत सयाने । 
करि करि नृपहि जाहार गये गेहनि मुद खाने ॥ 
डत्त सुनि रिपु आगमन समर की जानि तयारी | 
आये सब जागीरदार सेना सजि भारी ॥ 


।५०# 


काव्य-बूँ दी बारीश। १७१ 


तिनके सम्रेत भाऊ नृपति निज दीवानहि संग हि । 
रण मंत्र हेत बेठत भये सभा जारि नृप नीति गहि ॥णा। 


रण कैाशल हित एक पहर तहँ सये। बिचारा। 
दावे कुदाबन ओर ध्यान सबहिन मिलि घारा ॥ 
रिपु दुछ की थिति ओर भूमि बेषहि अनुमान्यो । 
अरिमरदन रक्षन स्व॒सेन के दावें प्रमान्यो ॥ 
' करि बिबिधि सुमत सबदहिन प्रगट गुन देषन पर ध्यान धरि | 
बचहुबिधि सूवाँचि सब पेच शुनि लिये मंत्र बर सुदृढ़ करि ॥७६॥ 
रिपु चालन कहेँ लखन दुतहे गये सयाने । 
तिनसें स्वबरिन पाय तिन्‍्हे सादर खनसमाते ॥ 
चतुर वार गन सकल ओर पुनि गये पठाये | 
दुलूसेचालून मरम लेन रिपु दिखिते घाये ॥ 
यहि भांति सुदृढ़ तप अंग लखि थिर करि व्यूह विधान सं । 
करि दलरूबिसाग सेनापतिन किय उतसाहित माच से ॥ ७७॥ 


सब दुलफी न्प भार प्रथम अपने सिर लीन्‍्हे | 
बहुरि निरीच्छक सेन केर दीवानदि कीन्‍न्हे! ॥ 
मेहिकमसि हृदि सेन सहित वू दी महँ राखे | 
इन्द्र सिह कहे अग्न साग दीवे अभिलाखा ॥ 
थपि बचैरी सालहि पीठि दिसि सीमहि दुबच्छिन दिसि किये । 
भगवंतसि ह कहें बाम दिसि प्रबल सेन सह थापिये ॥ ७८ ॥ 


सध्यसाग मद आपु मुख्य सेना सह सोह्यो । 
मद्दाखिद कहें बहुरि देखि संगर द्वित कोह्यो ॥ 


१४४ प्र॒ष्पाग्जलि 


पुनि पूज्य विठाः अतल्त घर धरम हृद़ता से घरों | 
मम राज़ दातदरि देसपे यह कुदिन केंहि कारन परओो?॥८4 
दादा । 
यहि विधि दुखद घिचार लूद्ि भूप धीर पुनि धारि | 
गुनत भये। मनमेद्द तजि निज़् मति का घिक्कारि ॥ <८९॥ 


मनहरन । 


पालन करन में सुराज पुरिखान यह 

घरबल घारि सब कुदिन बराये हैं । 
प्रगटा प्रताप नित देस के छुग्गमुन जब 

प्रथल प्रचंड रिपु दल चढ़िधाये हैं ॥ 
सिमिटि गये न यहि बेर जे बिसारू राज 

काहे तब संकट समूह चित छाये हैं । 
अरि बल गारन का सुजस बगारन के 

मेरे भट आज्ुह फिरत उमदाये हैं ॥ ९० ॥ 


धारन करत जे घरम घुर धीर नर 
आस तजि ईसपे धघरत बिंसवास है। 

आलस बराय नित रहिके सजग जग 

2: छेम द्वित करत जतन परकास है ॥ 

तासु लाज राखन मैं अरि बल नाखन में 

हट :नाख्नन रहत ईस कबहूँ उदास है ! , - 
- | खरता धरेइ रहे बिफल ख़ुबीर यदि 
/', .. कोटि जीति सरिस तद्पि जस खास हे॥९१। 


हि 


काव्य--बूं दी बारीश । श्ष्ष 


। . दाद्दा। : 
चड़े बड़े राजान' बिच राख्यो बूँदी राज । 
जेहि निरयाही आजु ले है ताही कर लछाज़ ॥ ९२॥ 
हाम करन में हाथ जरि कानिहु भाँति सके न । 
धरम धरे छुच राज यह सदा रहिहि जस ऐन ॥ ९३॥ 


यहि विधि चार बियार धरि सावसिंह नरणाल-। 
किये। सैन ईसहि सुमिरि थिर करि मन ततकाल ॥ ९७ ॥ 
सगीत । 


लख्यो स्वप्त रसाल भूषति सेन कारे कछु काछ । 
देवि सनछुख एक ठाढ़ी मूति मानव बिसाल ॥ 

धरे सहज सुगेध अतिही तैजवान सरीर । 

'पीत पहिरे बसन भ्रूषन जटित मनिगन हीर ॥ ९५ ॥ 
परम दीपति समान सिरपे चारु मुकुट रूखात । 

केटि रजि परताप जा कहँ लखेते छिपि जात ॥ 

डीठि जेहि जँग परे तहँ नहिं एक छिन ठहराय । 
चकाचैंध समान चख में तेज सें रगि जाय ॥ ९६ ॥ 
चले आवत हनन तेहि बहु वीर अख्तर उठाय । 

'देखि तिन कहेँ शान्त रहिले देवि सूद मुसुकाय ॥ 
आय ताके पास रिपुगन तेज सं हिय द्वारि । 

“घगन पर गिरि परे आयुध सकल महि पर डारि॥ ९७ ॥ 
देखि चारु प्रभाव यद्द रूखि मुकुट का वह रूप । 

अये परम प्रसन्न मन में वीर घूँ दी भूप ॥ 


श्छ्ट फुपाइझलि । 

जे। यदि छन करि कृपा इनिधि आश्वासित कीन्दों । 
जनम जनम माहि देत्रि दास अपने करि लीन्हों ॥ १११॥ 
यदि अवसर बिन ताएि मातु का धीर बंधावे । क्‍ 
ते थिन के रलूखि डुचित बच्छ यहि बिंधि उठि धावे ॥ 

_ चूमि चारटि बहु भतति मातु यद्द गात बढ़ाये | 
निञ् हथन से सदा पालने घरि हलरायेा ॥ ११५॥ ' 
सच्च साख्यन से पालि सकरू विधि समरथ कीन्हो | 
सब इच्छन पन घारि सदा पूरन करि दीन्‍न्द्रो ॥ 
पे तो रच्छन काल मातु जैधि छन चलि आये । 
तूल सरिस उड़ि चहूँ श्रेर चंचल चित घाये ॥ ११३ ॥ 
तब्रहूँ छिन भरि सकी मातु नहिं बिरूम लगाई | क 
मन चंचलता दरन हेत आतुर है धाई ॥ 
निञ्ञ प्रताप सो दिय दिखाय रिपु गात मलीने । 
केवरू जस के हेत मेहि उत्तेजित कीना ॥ ११४ ॥ 
जंग देत गरुनि जात काढिहि मन में मुद छीने । 
बगलामुखे समान रूप धरि दरसन्त दीने ॥ 

. मंगल कारक समुन खुज़स बरधक दरखायेा । 
मनु अबहों जै मिली इबिंधि आनंद बढ़ाये। ॥ ११५ ॥ 
ऐसी माता ग्रोर भगति राखे जे नाहीं।. 
घरे नहों सब काल तासु मंगल मन माहों ॥ 
सेकट॒हू लऊूखि नहीं. देह निवछावरि करद्ों । .. 
ते स्वार्थी, पिसाच घेर नरकन महँ परहों ॥ ११६॥ 


36-८९... 
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काव्य-बू दी बारीश | श्छ५्‌ 


पे माता के मुकुठ तेज के संग ठुखदाई । 

. परे स्यथाम थक हाय कौन कारन दरसाई ॥ 

जानि परत बल हीन देस कहे जे अज्ञुमात्यों 

बहु संकल्प बिकव्प मातु मंगल हित आत्यों ॥ ११७॥ : 
तासें लूहि मप्र पाप मातु मन भये मर्ीने । 

यहि कारन हे गये मुकुट कछ तेजस हीने। ॥ 

पै कादरता भाव नहीं मन में छिन धारतों । 

तुरत ईस कहे ध्याय धरम की ओर निदारचयों ॥ ११८ ॥ 
निरबल मातुहि भाषि छम्ा माग्यों पुनि नाहों । 

याही हित परि गई मुकुट में कछ परछाहों ॥ 

करी मातु अपराध छमा निज बालक केरे | 

मन में राखे सदा एकरस नेद घनेरे। ॥ ११० ॥ 


हे माता सम देष कबे चित में जनि घारे | 
. मे अवगुन जनि छखे आपनी ओर निहारे ॥ 
यहि बिधि करि मन खांत भूप निसि सेस निहारी । 
लऊगो करन रन देत चावसों चार तयारी ॥ १२५० ॥ 
( पुनरपि तरंग ) 
देहा |. 


आम खटोली युद्ध में रिपु लेना विचलाय । 
यहि तरंगमे साव न्ृप दिया विमल जल छाय ॥ १॥ 
मरहडा।...... 
तेहिछन अति भारे बच्चे नगारे नगर माँफस चह ओर | 
भट गन मुद पागे साजन लागे आयुध रनहित घोर ॥ 


१७०० पुष्पाझ्ुलि 


साजहू घढ़ि धावहु इन्द्र मचावट्ट मारहु रिपु छछकारि। 

यदि विधि घच नोके अति भय जीके सुनियत सेन मँकारि॥श। 

फैते भट भारी जंग तयारी करि मातन ढिग ज्ञाय | 

निज सीस नवायें' आलिव पाचे' सै कारक जस दाय ॥ 

खएु देवन ध्यावे भक्ति बढ़ाये मांगे! यह वरदान | 

पग परे न पाछे रनमदि आछे चाहे निकसे प्रान ॥ ३॥ 

फेत्तेन लग्ति साजत रनहित गाजत पूछे सिसु यह बात । 

हथियार संवारे अति जब धारे कहाँ पिता तुम जात १॥ 

यदि विधि सुनि बानी अति मुद आनो कह पिता मुख चूमि। 

हम अरि विचलावन सुजस बढ़ावन जात बचावन भूमि ॥४॥ 5 
मालती स्चेया । ह 

कामिनि सोंकहँ कंत इ्कंत मद्दा रन द्ेत विदा चलि मांगे | 

दंपति पूरन प्रेमपगे बिछुरे महँ आज्ञ नहीं ढुख पागे ॥ 

देस अम'गल नासन का ललनागनहूँ रनसें अनुराग । 

देन बिदा निज प्रीतम के अति माद भरों हँसि के गर लागें॥५॥ 

घाव भरे दृथियार धरे निकसे घरसें जब सूर घनेरे। 

साज सजे रनहँत लखे' तब ओरनह मग में निज नेरे ॥ 

भीतन के रखते ललूफैे' बर बीर रूखे मनु सादर भाई। 

जंग उछाद बढ़ाय प्रमादित धाय मिद्ठे तिनसों छपटाई ॥क्षा 


बीरन बीर बढ़ावत हैं रन का उतसाह भरे मु्द भारी । 
' च्ांदत हैं रन म डल को उंड़िजांन मना खग की गति धारी ॥ 
.. भाषत पक मलिच्छनका दल देखत हाड़न के मगिजैहै। 
. सेन पताकन के रखते बर धीरज छांड़ि पछारन खेहे॥ ७॥ 


काव्य-बूँदी बारीश । श्५१्‌ 


मनहरन । 

चैन स्रें गोला अरिदेहनसों प्रान कहैँ 

एक रन मडल में साथही निकरिई । 
गेलन के नामहीं सुनेते बरु खंगर में 

 हृहरि हहरि कै मलिच्छगन मरिहें ॥ 

युद्ध की थलीम आज पीछेते प्रचंड ताप 

'घार धन गरज समान रच भरिहे ॥ 
'हाड़न के प्रबछ प्रताप सो करसि बहु 

रेस फे अनल पहिले ही अरि जरिहे ।। ८ ॥ 
मीतनसों साषत अपर बीर आज्जुतव 

अखिके प्रचंड रूपए ओरई लखात है । 
'देखिके प्रताप जासु जगत उजास कर 

खास कर भासकर हले दबि ज्ञात है॥ 
तैगकेा किरन गन खलत गगन दिसि 

बैरिन का माल जिन्हें देखि बिललात है । 
'साथ तिनहीं के अरि प्रानन के! जाल 

अबद्दोंसों खूर मंडल का वेघत लूखात है।॥ ९ ॥ 
खरग दुधारका दिवाकर प्रताप सब 

अरिन के चख चकचौांध उपजाइ है । 
स्थान उदयाचलसों निकसि सलिच्छन के 

अधकार बछू पल माहि विचलाइ है। 
कर में गगन में अखिल रिपुदल में 

सकल थल माहि झज्ञु उदित रलूखाइहे ! 


हक 
सच 

कि 

हि के 


पुष्पाझुलि । 
हैकरि ग्नकछ अरिमंदल ग्रखंठ तासु 
प्रधल घरमठ यह देखते जराइ है ॥ १० ॥ 
फाऊ कहे नागसे छखात फकरवाल बर 
म्यानसों जवहिं रन भमाहिं निकसत है । 
केाऊ कहे सर के समान है खरग जाहि . 
देखि सूर मुसज्यों कमल बिकसत है। 
काऊ कई सेद्दे जमद उसे प्रचंड यद्द 
करपत रहे सदा प्रानिन के धान का | 
भाषत अपर असि चंच्रल्ा अपर जाहि 
लखे मुं दिज्ञात चख कादर के मानका ॥ ११॥ 
पंकन के। एक लूखि जे।मकी दुश्मनुतकरि 
बैरिसन बिदारन समेोद बलकत हैं । 
अपर बिलेकि बीरगन के उछाह चित 
'.. च्ाद्द धरिवेस रन मदसों छकत हैं ॥ 
पाये बड़ भागसों खमरदिन आज्जु मनु 
याबिधि उम'गसों सुसट ललकत हैं ।. 
_ अरि बिचकावनकेा छिन स्वाति बुंद सम 
चातिक सम्तान ख्‌र सिगरे तकत हैं ॥ १२॥ 
दादा । 
यहि बिघधि रन मदसों भरे पूरित परम उछाह | 


 भूप द्वार पर जातभे बर भट दीरघ बाह ॥ १३ ॥ 


उत भुवाल रन साज सजि पटरानी ढिग जाय |... 


'भये। बिदा माँगत समुद समर हेतु ललचाय ॥, १४ ॥ 


काव्य--बू दी बारीश । श्प्प्र 


' कलह स।.' 
लखिभूप रूप रन साजद्दि खाजे | 
जेहि देखि केाटि मन मनमथ छामें॥ . 
पटरानि मेोद अतिही मनपाये | 
रस बीर रूप धरिके मनु आये ॥ १५॥ 


चापाई | 


बिकखित पंकज सरिस बिराजै । 

भूप बदन सुखमा अति खाजै ॥ 
तामहँ कछ रूखि परत ललाई। 

मन्नु सरोज महँ रबि कर छाई ॥ १६ ॥ “ 
सुडा दंड सरगिस भ्ुज दंडा। 

करें जैन अरिगन मद खंडा ॥ 

तिन्हें लखे रानी मुद छाई । 

नेन एक टक रही छगाई॥ १७॥ 
पियहि समर हित जात बिचारी | 

गुनि बिलंब महँ अनुचित भारी ॥ 
सकुच सहित आन द अ्रति आनो | 
वेली समै सरिस प्रिय बानो ॥ १८ ॥ 
जाहु नाथ अरिदल बिचलावन | 

राखि स्वदेसहि सुजस कमाचन। 

रिपुन औति ग़ुरुता बड़ि पाचहु । 
बहुरि चंद सम बदन दिखावहु ॥ १९ ॥| 


श] 


पुप्पाझ्ललि । 


शत 
जय 
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प्रकृकृटिका | 


लखि भूमिपाल कहें सकल बीर | 
चित छद्दामिद अतिद्दी गें भीर ॥ 
तब स्त्रीन सुखद जैधचुनि रसाल | 
तिन पूरि गगन लो दिय बिसाल ॥ ३० ॥ 
सारठा । 
तेद्दि अचसर बेताल समे जानि चित चाव धरि | 
'पढ़े छंद अरि साल स्लीन सुक्षद उतसाह कर ॥ ३१॥ 
मनहरन । 


जीति अरि लेत नित पारथ समान तुम 
,._, भीपम समान पुरुषारथ करत है।। - 
करनके दान ओलरे कृपान में लजाय देत 

बिसद पिनाकी सम धन्ठछुष धरतही ॥ 
दीन प्रति पाल भावसिंह नरपाल मनि 

स्वास्थ के हेत नहिं रनमें लरतही । 
धारिभ्रुज दंंडन पे धरम ढुवार आज 
... हरि के समान भार भूमि के हरतहीा ॥ ३२ ॥ 

न आप .. अछूखा सबैया । है 
-औोतन संगर मैं अरि जालन आनन माहिँ बसी छूलकार है । 
दीननके छित दच्छिन बाहु बनी सुखदा सुरपादप डार है॥ 

- झांव संगाधिप आज्लु सही बसुंधातलूप ज़स का अवत्तार है। 

(५.०: है सुब्॒पाल तुददी जगमे भुज. दंडन पै तव भूतल भार है ॥ ३३ ॥ 


काव्य-बूँदी वारीश।..... श्प७ 


किरीठी सवैया। 
जीति रद नित सूरंन से धुज दंडनके जग जस छावहु। 
तेापन से करि तंग दिलछी दल दामिनि छा अखिकेा जमकावहु ॥ 
भाव मुगाधिप संगरमें सूगसे रिपु जूहनके जिचलावहु। 
कीरति चनन्‍्द्‌ समान बढ़ाय प्रताप द्वाकर ले दरसावहु॥३४॥ 
मनहरन । 
जीतन के सूरन सपूरन अरिन कह 
चूरन करन भ्रुज दंड फरको करे | 
बाहिबे मैं परस कराछ करबाल रिपु ु 
.... खालन को बखतर करी करके करे॥ 
भाव नरपाल तब सिंह सी कपट शुनि 
... काले है बिहालअरि जाल धरके करे । 
तेाहि रूृद्दि कलिमे कलपतरू दीननके 
देख दुख दारिद समूह सरके करे ॥ ३५ ४ 
मालती सवैया ॥ 
जीति दिली दर संगर में कट खेंडित मान करी अरि केरे | 
फीरति घाल महीतल पूरि भरी दलूम उतसाह घनेरे ॥ 
ग्रैसि मलिच्छन हाड़नपे चढ़ि धावन के अब स्वाद चखाई | 
देहु इन्हें रनमंडलूमें समसेरन के बल धूरि मिलाई ॥ ३६॥ 
देाद्दा । 
सुनत छंद कविशजके सकल खूर हरषाय | 
लगे कहन इमि चावसों समर हेत लरूचाय ॥ ३७॥॥ 


१८ 


पुष्याञ्ञुलि 
.. नरात्र | 
प्रच॑द शर्त सेन खेद खेड जंग में करे । 
मदाकराल घाष द्वाथ काल सी जबै धरे ॥ 
भुवालके प्रतापसे सदैव सिंह से ले | 
स्वदेसकेा उर्दंड फे घमंठ बेरि का धरे ॥ ३८॥ 
विशेषक । 
ये कवि के अर सूरन के सनि बेल भले । 
देखि सबे भट जूहन का रन रंग रले॥ 
बेनन से तिनका सतकार महीप किया ।... 
फेरि तहाँ दल नाथन का छिग बेलि लिये | ३९॥ 
चंचला | 
यों कह्यो तवै भुवाल ब्यूद का बनाव जैन । 
जंग फे उमंग से स्ाप चित्त घारि तैन ॥ -.. 
सेन आपनी सम्हारि ठोर ठार में जमाय । 
देह खूर मंडली प्रचंड युद्ध के चलाय ॥ ४० ॥ 
शेभना । 
इमि भूप आयसु पायके दल नाथ आनंद पूरि | 


* भरि चाव सों चित राखिके दल ठार ठारनि भूरि॥ 


रन हेत धारि उछादद दीरघ ढुंदसीन बजाय | 


, किय जड्ड हेत पयान खूरन संग आनंद छाय ॥ ४१॥ - 


झलहरन । 


अरजत दीन लरजव कुंडलीस गरजत 


बर सिंघुरं चछत छखि दीह दल। 


काव्य--बू दी घारीश । "१५९ 


कद्दलत कूरम द्गीस दददलत द्गि 
.. ढुंति टहलूत पारि जगत मैं खलछ सर ॥ 
: दान छिज पावत सुनावत असीस जल 
गावत करत नहि' चारन चतुर करू । 
पूरत प्रताप सूप अरि बल तूरत थे 
देशहिन के चूरत करेजन घरनि तल ॥.७२ ॥ 
. चावते अडेाल दर बलसें महीतल पे 
हीतल अरिंदन फे हालत हहरिह । 
उछलत चलत तुरंगन के माना अरि 
.. ज्रूथन के आये नाग दंखित लहरिहें ॥ 
डग मग घरत घरा के घलकत दिग 
सिंधुर समान गुरु कुज्र चलत हैं । 
 धारि कर सांकरि सज्ञाम. उलभ्कारि मद 
गारि जे पछारि मगराजन मलत हैं ॥ ४३ ॥ 
| ताटक । 
डग सुर सबै इक भाँति धरें पग साथ उठें महि साथ परे ॥ 
पग सेग परे छितिपैँ ज़बहाँ निरघाष उठे तिनसें तबहाँ ॥७७॥ 
मठ चालु बिलेकत मेाद भरे छिनहों छिन जै 'घुनि भूमि करे । 
- खब जात सपूत रे रन में. यह देस विचारि कियें मन में ॥४५॥ 
डगही डग मातु समान सने पुनि सावस के वर बैन भने | 
सम भूमि चले' डगसें खिगरे भट एकहु का डग ना विगरे ॥8 छा 
सब के चित छाव मने सम है. रन चोपन एकइु के कम है । 
यहि द्ेत सबै सम भूमि चछे डग नेकुन खरन के पिछले ॥2७॥ 
श्१्‌ 


डॉन 
५ 


पुप्पाज्लि | 
| . नरात्र | 
प्रचंड दान सेन सह खेड जंग में करें । 
मदाकराल घाष हाथ काल सी जब धरे ॥ 
भुवालके प्रतापसें सदैव सिंह से लगे | 
. स्वदेसका उर्देड के घमंठ बेरि का दरे' ॥ ३८ # 
विशेषक | 
में कवि के अर खूरन के सुनि बेल भले | 
देखि सबे भट जूहन के रन रंग रले ॥ 
बेनन से तिनका सतकार महीप किया । 
फेरि तद्ाँ दुल नाथन का ढिग बेलि लिये। / ३९ ॥ 
चंचला | हि 
ये कह्यो तबै भुवाल ब्यूद के बनाव जैन । 
जंग के उमंग से सचाप चित्त धारि तान ॥ 
खेन आपनी ससस्‍्हारि ठोर ठार में जमाय । 
देहु सर मंडली प्रचंड युद्ध के चलाय ॥ ४० ॥ 
शेभना । 
इमि भूप आयसु पायके दल नाथ आनेंद पूरि | 
भरि चाच सों चित राखिके दल ठार ठारतिं भूरि॥ 
रन देत धारि उछाद्द दीरध ढुंदभीन बजाय | 
... किय जड़ हेत पयान सूरन संग आनंद छाय ॥ 8४१ # 
ह जलहरन । ह 
 अरज्ञत दीन रूरजत कु डलीस गरजत 
८. - घर सिंधुर चलत लछखि दीह दल। . . 


काव्य--बूं दी बारीश । श्ण्ष््‌ 


४२ 


कद्दलत कूरम दिगीस दृदलत द्गि 
दुंति टहलत पारि जगत मैं खल भव ॥ 
दान छिज पावद सुनावत असीस जल _ 
गावत करत नहि' चारन चतुर कल | . 
पूरत प्रताप भूप अरि बल तूरत पे 
देशहिन के चूरत करेजन घरलि तल ॥ ४२ ॥ 
: धाचते अडेाल दर बलसें महीतल पे 
हीतल अरिंदन फे हालत हृहरिहँ । 
उछलत चलत तुरंगन के मानी अरि 
जूथन के आये नाग दंसित लहरिहें 0 
डग मग घरत घरा के धरसकत दिग 
खिंधुर समान गुरु कु जर चलत हैं । 
धारि कर खांकरि सज्ञाम. उलम्मारि मद 
गारि जे पछारि स्गराज़न मलूत हैं ॥ ४३ ॥ 
ु ताटक । 
डग खूर सबै इक भाँति धरे पग साथ उठे महि साथ परे । 
पग संग परे छितिपे जबहाँ निरघाष उठे तिनसें तबहाँ ॥8४॥ 
मजु चालु बिलेकत मेद भरे छिनहों छिन जै धुति भूमि करे | 
सब जात सपूत छरे रत में यह देख विचारि कियें सन में ए8णा 
डगही डग मातु समान गनै पुनि सावस के बर चैन भने । 
सम भूमि चले डगसें खिगरे भट एकहु के डग ना बिगरे ॥छद्वा। 
सब के चित चाव मने सम है. रन चोप न एकइड्ड के कम है । 
यहि देत सबै सम भूमि चले डग नेकुन खरन के पिछले ॥४७॥ 
श्र 


१६० पुष्पाझलि । 


परद्धारका । 


दल दीद युद्ध दित जात जानि. 


युवती ग्रटान चढ़िके सचाव 
दल भादि छीठियह ओ्ररफेरि 
सब पाय परम आनंद गात 
दल दुरि कड़े लखि ज़ुवतिजूद 
जब नहि मसाल आभा रूखाय 
तब घेटि भेन देवीन पूजि 
चरदान यही माँगहिं मनाय 


 फिरि कुशल छेम सो भान आय : 


इमि जऊकु ग्रेर इक टक लगाय 


मग मादिं छखै सब छोग आनि। 
निरखे' अनूप दल को बनाव ॥४८ 


'सुत श्रात पीतमद्दि आदि हेरि। 


चितथे' तिनका रनहैत जात ॥४९॥ 
निरखे पताकगन को बरुह | 
ध्वज अंधकार मधि गे बिलाय॥५० 
विनती विसाल बहु भाँति क्ूनि | 
प्रिय छोग ज्ञीति रन जस बढ़ाय॥१ हा 
चहुँग्रेर देदि उत्साह छाय । 
तिय रहाँ सदन आनंद पाय ॥५१ 


न्रि्ंगी । 
उत बारि मसालन अरिबल सालन देखद्दि पालन भट भारी। 
आनंद मनावत रिपुद्लि धाचत सुजसु बढ़ावत पन धारी ॥ 
सिगरे भटनायक धर्मसहायक रन सखदायक मानि महाँ। - 
तुरता अति धारे ध्यूह सर्वारे जात चले रनभूमि जहाँ ॥५श। 
अप - हृपमाला । बा 
भाँति भांति सजे सबे रन साज सो बर बोर । 

घोर आयुध खाजि धारे चारु कैच संरीर ॥ 

। ' 'जरु हेत उमंग से चित चाहिजे अभिराम-। 
'. . ज्ञात सर समूह मारग माहि. तेजस घाम ॥ ५४ ॥ 
.. घकह अस बीर देखि न परे सब दुलमाहि । 

' जञकु भारहि गुने जो धुजदंडपे निजनाहि ॥ 


काव्य--बूँ दी बारीश । शहर 
चारू औति मसाल की जब परे मुख पर आनि | 
केँज से। तब खिल आनन परे सबके जञानि ॥एण। 
झूलना | 
जरभूषनन पर-परेजोति मलाल की जब आय । 
म॒ने हीर आदिक सं तबे प्रतिबिस्ध चार लखाय ॥ 


पतिनमाहि घुरन का कबे दरसात रूप छलाम | ु 
मन्ुजाहिं तिनहूँ माहि रन हित चले भट बल घाम ॥५क्ष। 


गजराज झूल दराज सें उत सजे सुखमा आल। 
अति घेर घन से घुमड़ि रनहित जात हैं बिफराल ॥ ' 
सब ओर फेरत सु ड गाजत गाज से बल पूर | 
गिरिराज से चहुँग्रेर घावत करन अरि दुरूचूर ॥५७॥ 


जब फामदार सु झूलपे परि जाति जोति मसाल । 
तब उठे तासें तेज के प्रतिबिम्ब सुखमा आल ॥ 
भजु तेजरासि नछत्र नभ में देहिं आसा छाय | 
यहि भाँति सो सुखदानि साोसा झूछ की दुरसाय ॥५८॥ 
॥ढ श्ुज्ंगप्रयात । 
कहाँ चार हीदा धरे दंति राजे मने मेघपै देवयाने बिराजे' । 
रूसे' सर बाँके तहाँ माद छाये मनी जंगके देवता वैरि आये ॥००९॥ 
चामर। 
' ज्ञात हैं कह तुरंग जंग हेत चावसें । 
घारि खूर चीर पीठि सामना बनावसों ॥ 


ज्च 
रे 
रन 


प्ष्याझनल्ि । 


भूमि छोडि ते मने अकास के उड्े चहेँ.। 
चंच्ाछा समान मेघ सेन में प्रमा लहें हा - 
महिखरी। 
घट जात दल परचंड निजञ्ञ निज सेनपति के संग में । 
रहिए्यिक तथह मिले मन में विसद जंग उमंग में ॥ 
प्रति सैन से रण रीति गहि सत बीर बर बिलगाय कै । 
यक मील आगे चले' तहँ पट चारु गेल बनाय के ॥६१॥ 
रहि सजग ते चहुग्रेर से रिपुसेन आहट छेत हैं । 
ग्रति छोटे अरि चोन्हर ताकन माहिँ निज मन देत हैं॥ 
पुनि तीनि तीनि सुधीर तेऊ भेजिके तिहँ ओर के 
हैं रदत लेत सुराग तिहुँ दिसि वैरिदल के छार का ॥६२. 
यहि भांति रहि चैतन्य रन महि ओर सेना जात है | 
अरि जीतिये का चाच सबके गातमैं उम्रगात है॥ 
मग जात ये परभात का शुनि काल आनंद से पगे। 
बुभचाय चारु मसारू बर भट फेरि मारग में लगे ॥६श॥ - 
ै । देाहा | ' ह 
लखत चले परभात का बहु भट बिसद बनाव | 
मढ़े गगन मंडल खुखद जासु बिसाल प्रभाव ॥६४॥ 
......_ जैकरी। जि 
“पूरब पच्छिम दिखिं अवदात | नभ मैं'कछु कालिमां छलात | गा 
से क्रम से बढ़ि श्रेज बढ़ाय। लीन्हेसि व्योम मंडलदि छाय ॥ 
केवल मधियँ ताल. समान | रहे गगन में निर्मल थान | 
तार्मे वारागन:. बिख्यात. । फूले कंज समानः सोहात ॥६8 


काव्य-बु दी बारीश | | १६३ 
यहि प्रकार तमका रूषि जेर नासन , के बंल ताखुं कठोर । 
निञ्ञपितु के मंगल अज्चुभानि प्रगट भई ऊथषा झुनषानि ॥६७॥ 


तब छाली पूरब दिसि माहि. सढ़ी गगन ऊषा पर छाहि। 
बढ़त गई क्रम ही क्रम तान दाबत चली कालिमहि जीन ॥६<4॥ 


. जिमि सेनापति जड़ मँफारि धीरज परौ हढ़ता सँग घारि । 
'अरि देखहि दाबत बल भोन करत नहों तुरतासों गान ॥ ६० ॥ 
रेला | ह 


यों नभ पंचम अस तासु दूना बस में करे | 

निज बल पूरन ऐेखि लालिमा चित साहस घधरि॥ 

बढ़ि के पंचम अस ओर तुर्तासों लीन्ही । 

तहाँ जाय फिरि चाछु मन्द पहिले सम कीन्हीँं ॥ ७० ॥ 


यहि बर पंचम अस माहि पिठु के तन सुन्द्र | 
, देखि कालिभाहीन नोल बारिज सोभाधर ॥ 

मनु ऊषा मन माहि च्ाव परिपूरन पाये । 

ताही से कट घाय तहाँ आगा फैलाये ॥ ७१॥ 


बढ़ि क्रम ही क्रम फेरि सेस नभ चलि सद घरिके ! 
पूरित मझुल किये तेज पुहुमीतर भरिके ॥ 

डाई घटिका पिता गाद ऊषा इमि खेली | 

परम चाद सों दिये कालिमा के बल ठेली ॥ ७२ ॥ 


सतरथ पे चलि नहों तबहूँ तुरता दिखराये | 
' सब जग करिके पुष्ट काज में सबहि छगाये ॥ 


काव्य--बूँदी बारीश | ७ 


वाही सों कढ़ि मने सजग आगे चले 
!.. चाहत छिन में शत्रु सेन खब दुरूू मे ॥ <८॥ 
कैधों रिपु चख चकाचांध छावन प्रबल 
जात जाति अति बेगवंत जहँ बैरि दुलू। 
सूरन के मुख लखे' छाल रन चाव धरि 
प्रात सूर कर जाहि छाल तिन पाहि परि ॥ ८९ ॥ 


मालिनो । 
जगमग मुख सभा लछालिमा और धारैे। 
जब रबिकर ऐसे मेल तासों पसारै ॥ 
रजि सहि ढिग जैलें थान राख्ये सेोहाने । 
तब लमि सब छाया जूह भारी रूखाने ॥ ९० ॥ 
पर जिमि जिमि ऊँचे सुर भरा ब्योम साहों । 
तिमि तिमि तन छाहीं के रहे! दीह नाहोंग॥ 
“ भन्तु जगत बड़ाई खुर भारी हु पाई। 
मद भरे सबही की चारुताई घटाई ॥ ९१॥ 
ह पद्मावती । ह 
चहु ध्वज बर ऊँचे व्योम पहुँचे सेन सुजल मनु मिलि गायें। 
तिनकी परछाही' छिनच थिर नाहों दुल संचारून सँग घाव ॥ 
दिलि द्विलि महिं पाहीं ते परछाहों लिखे मने। नुप जस भारी । 
नभ देव मनाई खबरिन लाई कियच्नां कहैं छिति पन घारी ॥ ९२॥ 
| बिसंगी । > 
जिमि जिमसि दिन राऊ अधिक प्रभाऊ बढ़ि अकाल में प्रगट किये। । 
तिमि तिमि बल घारी तेज्ञ बगारी सबही के दृठि कष्ट दिये ॥ 


१६६ पुष्पाजुलि । 
नगस्वरुपिणी । 


उछाए में विसाल पेखि के प्रभात का नये | . 
भये ध्सन्न बीर नाव चायुना दिये छये। ॥ 
सिले मुखारविन्द धात सर देखते मने। । 
रिपून चार जानि चाप जऊु से भये। घने ॥ ८५॥ 
सुखदा । 
आभा रवि की परे काच हथियार पर । 
जाति पुंञ तब कढ़े सेन सों तेज घर ॥ 
माने ख्रज तेज बढ़ावन मानि मन | - 
भेजन जेातिन जात सेन दिवि धारिपन ॥ ८६॥ 
सनहरन | | 
भूतलरू बनावन अकास के सरिसबीर 
आयुध नछप्नन समान चमकाचही | 
लाली जिमि दाबंति चढति कालिमा को तिमि 
लेपन अरिन का उमड़ धेरि धावही ॥ 
सर जिमि करत रहत छवि छीन बन्द 
त्योंहदी दिछीपत्ति का घसंड चूर करिके 
मूँदि के कुम्रुदिनो समान आरि गन मद 
चाद्ृत प्रकासन प्रताप बल भरिके॥ ८७ ॥ 
सुखदा । रह 
आगे दर के प्रबल तेज चलि जात है 
ताप रिपु बंल मेंथेन चाव अधिकात है | 


ज् 


_काव्य--बूँदी बारीश . १६५. 


उठि के यहि छागि अकासहि ज्ञाई। 
थल बैरिन को चितवे चित लाई ॥ ९८॥ * 
मनहरन । 
घेारवा समान घधूरि धावति दखह्ठु दिसि 
पूरित गगन लीं किये हैं पन घरि के । 
बादर प्रताप के उठन घन घार चहें 
तासु मन्ठ पूरव सरूप बल भरि के ॥ 
ब्यापि अबही स्लो महि व्योम के गये है बेस 
हाड़न के कैप जलनिधि सं निकरि के । 
चाहत बहावन सकल दल बेरिन के 
गाज सम जोन दृथियार करि करि कै ॥ ९९ ॥ 
घावत प्रबल बल धारि के खकल दल 
तासु परि पूरन प्रताप जग छाये है । 
लउदित विकेकि ज्ञेहि कोटि मारतंड सम 
' देखि निज हीनता दिवाकर लजायो है ॥ 
मानि जग हेत विज्ञु काज निञ्ञ तेज ताहि 
गेपन विचार दिन कर मन छाये है-। 
ताही सों प्रचंड धघूरि घार की सहाय लहि 
ज्ुगुनू समान रूप आपने बनाये है ॥ १०० ॥# 
तारन के सहित छपाकर की छोनि छवि. 
भूप तेज रबि नहिं अजस बगारथो है । 
जामिनि की ज़गत विदित सुधराई जैन 
लेपित न ताहि करिये में चित धारओो है ॥ 


ह्द्ट्ट पुष्पाउजलि | 


इत भूाम कपाचत लखि दुल धाचत सघन घूरि उड़ि ब्योम चली.। 
ग्रति घाम घनेरा रूम रत्रि करे कीन्ह मने तेहि छाँद भली ॥९३) 


तारक । 


अभिमान किखों रवि के महि देखी । 
मृस्र धूरि मल्यों मन में तेददि तेसी ॥ 
रवि तेज किश्ों दुख दानि विचारी | 
तेहि मंद किये पुइमी पनथारी ॥ ९४ ॥ 


लखि भूपति के परताप लजाई । 

लिय मूदि कियां मुख्त श्री दिन राई ॥ 
दिन में कछु घीरन का दुख जानी । 

मल साॉम किया जगती अन्ञुमानी ॥ ९९ ॥ 


निज खूरन के उतसाह निद्दारी । 

महि मोद लक्यो मन में अति भारी ॥ 
तेदि कारन धारि उमंग महाना । 

बढ़ि पूरि गई नभ लो सुख दाना ॥६छ॥। 


बर बीरन को डपजेा दल नोका |... 
तब क्यों नहिं मान बढ़े जगती का ॥ 

ह यह बात किघ्रों पुहुमी मन लाई | 

|. बढ़ि छाय दिये नस लो ठकुराई ॥ ९७ ॥ 


। ॒ स्रि याधन का रन हेत .पयाने:। 
._'मद्दि संगर नीति मना मन आने ॥| 


_काव्य--बूँदी बारीश . १६८. 


उठि के यहि लागि अकासहि जाई । 
थलरू बैरिन के चितवे चित लाई ॥ ९८॥ * 
मनहरन । 
धेारवा खमान धूरि धावति दसहु दिसि 
पूरित गगन छीों किये हैं पल घरि के । 
बादर प्रताप के उठन घन घार चहें 
तासु मनु पूरब सरूप बल भरि के ॥ 
ब्यापि अबही स्रें महि ब्योम छों गये। है बेस 
हाड़न के फाप जलनिधि से निकरि के । 
चाहत बहावन सकल दल बेरिन के | 
गाज सम जोन हथियार भरि करि कै ॥ ९९ ॥ 
घावत प्रबल बल धारि के सकल दल 
तासखु परि पूरन प्रताप जग छाये है। 
उदित बिलेकि जेहि कोटि मारतंड सम 
'देखि निज़् हीनता दिवाकर लजायो है ॥ 
मानि जग हेत बिन्नु काज़ निज तेज ताहि 
गेपन बिचार दिच कर मन लाये है.। 
ताही सें प्रचंड धूरि घार की सहाय रूहि 
जझुग॒नू समान रूप आपने बनाये है ॥ १०० ॥ 
तारन के सद्दित छपाकर की छीनि छबि 
: भूप तेज रवि नहिं अजस बगास्थो है। 
जामिनि की जगत विद्त सुधराई जैन 
लेपित न ताहि करिवे में चित घारतओ है ॥ 


न 
हा 


पृष्पानज्नलि । 


तासें घन घटा सम्न पूरि भूरि धूरि नभ 
सूरज फे सकल प्रताप तेददि टारथो है। 

बन्द फोमुदी सी सेत कीरति सकल दिसि ह 
घारि के अनेासणी रीति जग में पसारधो है ॥ १०१॥ 


छादित भई हैँ नभ मांदि धूरि धार चारु 
दूसरे अकास से बनाथ जेहि दये है | 
बिसद विराजै' तुग ध्यज्ञन की पाँति मच... 
तारन के साहत समूह नभ नये है॥ 
अरिगन साल भावसि'ह नरपाल तास 
उदित कराधर समान छजञ् भय है | 
जासु परकास सो अखिल रिपु-मंडलर फेा 
तेज दिन दीपक समान बनि गये है ।। १०२ |! 


'पूरत द्गेत लीं प्रताप यहि भाँति मग 
भूप दल दारुन समर हित जात है । 
'पेखि सज धज ठकुरायसि कि जासु मन 
घारि के उछाह सबही के हरषात है ॥ 
पाये हैं महदीप सं द्विजन दान माहि आराम 
तिनके समीप निकसति जब सेन है । 


'पावंत अलीस महि देवन सं भूप तब 


जौन तिहूँ काल-जग मंगल के ऐन है ॥ १०३ ॥ 


पेखि निज नाथहि समर हित जात धारे 
४ मीनन अनेक मग धीमर खरे भये । 
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संग सुरभी के घृत लेद तिमि गापन के 
जूह नरपालहि जाहारन सबे गये ॥ . 
मारग से चार गन मिलि दुल नाथन के 
बैरिन के चाल की खबरि सब देत हैं । 
कीरति बढ़ावन बचावन जनम भूमि े 
ज्ञात यहि भाँति खुर सिगरे सचेत हैं॥ १०४ ॥| 


देर ठार करत बिराम समुचित काल 
घेंसनि छुकार से हलावत गगन के । 
मंडित उछाह रन पंडित सकल दल 
खडित करन नियराने रिपु गन का ।! 
देखत मलिच्छ दल दीरघ ध्वज्ञान तहेँ 
सरन के उमगे अतुल रन चाच है। 
मंगल बरन अवलेकि सुख बीरन के 
सेगर को किये। दल नाथन बनाव है ॥ १०५ || 


गाज के समान तब गरजि गरजि ताप 
,. अरिन के हिरदे दलावन के चाप सो |. 
परस प्रचंड बल धारि दुसमन दिखि 
पूरित किये है नस गेलन के ओपसों ॥ 
उमड़ि भुवाल भावसिंह को प्रताप सिंधु 
चारन चहत मनु बैरिन का जाल है । 
| गैलन के तेज मिसि छादित करत नम... : 
तासु लहरिन का समूह विकराल है ॥ १०६ | 


, रेघट..!/फ.._ युष्पानंजलि। -. 
.. एक दिसि लखि घार बरबा आयुधन की चंड।. . 
' 'तके' जोलें ग्रेर थलू अरि धारि भीति उदंड ॥ 
लखे' ताले मदही तहँ बिकराल गोली बान । 
'नहीं बैरिन लक्यों रन में ठोर दायक चान॥ १४०॥ . . 


देखि आवत सखामुह्दे बिकराल पावक धार | 
एक छिनहू रुके जे नहिं भरी तेज्ञ अपार ॥ 

भये साहसहीन गै।रवहीन अरि बलह्दीन | ह 

खीन मन छत जालूपूरित सबहिँ बिधि अति दीन ॥ १४१॥ 

मारु नहिं सहि सके बूँ दी राज की दिन एक । 

छांडि सब अभिमान आरत भये तजि रन टेक ॥ 

अश्लि वर्षो चंड सें जरि गये अरि के गाते । 

किते भटबर सरन सौ तहँ परे बेधित गात ॥ १४५॥ 

चहेँ दिसि सननात गाली चले रन महि माहिँ । 

भटन के कहूँ कान ढिगसें निकसितेई जाहि ॥, 

उड़ी बान सपच्छ कु कुहु करत चारों ग्रेर ।/ 

छागि तन मैं प्रान पीचवे सटन के बरजोर ॥ १४३ ॥ ह 
_बंड सर तन छागि दुजी और कहाँ कढ़ि जाहि । 

रक्त बिंदु न ऊगै यक बस बेग पंखन माहि ॥ 

पंख ज्ञुत लखि नाँग से बडु उड़त बान कराल । 

लेहिं बडुभट जंगथलः/में मूँ दि नेन उताल ॥ १४४ ॥ 

छगै छाटे। घाव जेहि. थर परे गोली आय | . 

बढ़े छत पुनि यथा गोली घसत तन में जाय ॥ 


काव्य-बूँ दी बारीश । श्छ्९्‌ 


शारिगोली रूए हाड़ा काप मु बरिबंड। 
पान रन में करे अरि का रुघिर गहि गति खंड ॥ १७५॥ 
ु | चन्द्रमाला । े 
यह दुरदुसा देखि जेधन की गौर भ्रूप बिलखाये । 
करन देत चेतं॑न्य सकल दलऊ रन थर तबल बज्चाया ॥ 
क्यो फेरि है खूर सपूत्री कत रन हिस्सति हारी । 
यहि मूठी भरि अरि सेना का कत नहि देत बिडारी ॥ १७४६ ॥ 
बड़े बड़े रनज्ीति नाम लछहि जस खोवत समुदाई । 
कहा लखैहै। बदन साहि' ढिग अब दिल्ली में जाई ॥ 
जनि कारिख मुख में पातवावा कादरपन खब त्यागो । 
गलगंजन हित जीति अरिन कहँ सर सिह सम जागेा ॥१४७॥ 
सुनि ये बचन गार नरपति के बीरन साहस धारदो | 
: करन हेत रन घार सेर करि घन बन्दुक सम्हारतये ॥ 
पूरन चन्द्र बिकेकि जलधि में ज्यों वेछा बढ़ि आये | 
स्यों वूं दी बल देखि मुछुल दल रनहित सखनमुख घाचे ॥१७८॥ 
ने हनि बिसद्‌ बान गोलिन सें दुह दर रोस बढ़ाई । 
चहे पराक्रम प्रगटि रिपुन कहँ देहिं अबहि चिचलाई ॥ 
निकसि छूम पुनि बर बंदूकनि पूरि गये। नभमाहों | 
तडिता सम प्रकास गेलिन के रूखि दिन-मनि सकुचाहदों ॥१४९॥ 
गंधक पूरित बर घरूद फे गंधदुसा दिसि फैले । 
परेहु आपदा सये। सटन के नेकु नहों मुख मेले ॥ 
सहि सहि घाय तीर गेलिन के नेकु न हिस्मति द्वारे | 
करि करि भ्ृकुठी बंक वीरगन आगेदि चढुन विचार ॥१००॥ 


१८०...  ' युष्पाउजछि। . 


. : किंसक सुमन सरिस छत गन से छादित गात बिराजै' । 
ओऔरहु बढ़त बदन छाली ऊषि तिन सों भट गन गाजै ॥ 
- होय भारु यों गुरु गोलिन सरें मनु घन युग बिरमाने | 
 बढ़ि बढ़ि हनै' दुह्ँ दिखि केापित हढ़ पान मन माने ॥१५१४ 
... जग सुख दायक खांत रूप निजके पावक बिखराये-। 
अति जञाज्वल्य प्ले खूरज सम रन में रूप दिखाये ॥ 
नहि दरसात ठार अस जहँ नहिं पूरि रहे बरबाना । 
* गेलिनह को घाव किन्तु नहिं खूरन रागत जाना ॥ १५०२ ॥ 
हैं रन मैं उनमच खूर गन तन के घाव न जाने । 
. जननो जनमभूमि पान हित मरिवे में सुख्र माने ॥ 
धावत: रिपु-दल ओर बीर बहु लद्दि गोलिन की चेटटें । 
है असमर्थ समर त्यागन के दुख सं सिर घुनि छोटे! ॥ १५३ ॥' 
मन थिर करि निज घाव बाँधि फिरि बन्दुकन छतियाबै ।. 
... परे परे अरि ओर चाचसों गेललिन की मरि छावे' ॥ 
थके,पथिक जन सम घायल भट किते भूमि पे राजै' । 
-. तेऊ दबत बिलेकि अरिन कहूँ समर सिंद्र सम गाज ॥ १५४ ॥ 
. यदि प्रकार कछु काछ समर थल दुड्ड दल के भट ररे। 
, करत रहे रन घार सुजै हित अति घल विक्रम पूरे ॥ 
दुह्ँ दिसि है रन-मच भटन पुनि त्यागि मेरचन दीन्दो । 
' श्ररि समीप गुनिके तरवारिन बाहन के पन लीन्ही ॥ १५५ ॥ 
ह देहा । 
त्यागि त्यागि गाली सरन तब जेघन पन धारि | 
ढाल सहित असि कर घरी अरिबल मथन बिचारि ॥ र५धक.. 


मु 
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ले कर में बर सेहथी केाऊ नेजा धारि ॥ 
सेंगीनन धरि बहु सुभट धाये बिरचन रारि ॥ १०७ ॥ 
त्यागि त्यागि मुरचान इमि घाये भट करि हह ॥ 
मानहु छूटन पथिक बहु जाहि अभीर बरूह ॥ १०८ ॥ 
रन मदसें उनमत्त भट जीवन लेस स्ुलाय । हि 
धाये रन मज्र पुन्य मनु छूटन हित छलचाय ॥ रण ॥ 
भठभेरा छखि बर भटन संगीनन कर धारि | 
नाथि नाथि पर बीर बर दिये अमित महि डारि ॥ १६० ॥ 
मन हरन | | " 
सेत चन्द्‌ करके समान ही खंगीन तेहि 
ख्रन का सेनित सजेम जब पिये है । . 
छीनि उतसाह अरि मंडल से तबे निज ह 
. छाल लाल रूप बिकराल करि लिये है ॥ 
केचें करि पान रन मधु कालिका के सम 
दारुन भुसु डिन प्रचंड तन किये है। 
जंग में सेंगीन मिसि चाखन मुसुक दल * 
लाल लाल रखना पसारि पुनि दिये है ॥ १६१ ॥ 
नाथि नाथि दाउन सेंगीनन भटन रन 
हाड़न अरीन को उछाह तहेँ छोनो है ! 
घायवे के वाहु के बंदूक के मिाय बल 
प्रबल मुगुल दुल खीन करि दीने हैं ॥ 
बजत्ञ सम परिके सेंगीन बखतर ज्जुत 
वीरन केश ककरी सप्तान काटि जंग हें । 


श्दश , पुष्पाज्जलि |. 


ताल के समान लहि गात पर जेाधन के 
पैरत फिरहिं मीन सरिस उमंग मैं ॥ १६२ ॥ 
काव्य । 


_ भेगी रसना सरिस भूमि बिलसों म्र धावे । 


ग्रति प्रचंड संगीन अरिन डसि ढुंद मचावे' ॥ 
बज् सरिस तरवारि वीर संगर मैं बाहें । 

बन्दुकन पै घालि तिन्हें जेधा तन पाहें ॥ १६३॥ 
परि अचूक अखि कह कंध पर बीरन केरे | 


- कांटि कबच अर गात करे तन के ज्ञुग घेरे ॥ 


करि पैतरे सबेग कट अरि चार बचाई।... 
घायल सिंह समान बीर बाहें असि घाई॥ १६४ ॥ 
देखि सिरोही चलत कह चंचलता धारशे | 

घालि सामुह्दे ढाल वार तेहि ओट निवारे ॥ 

कहूँ तीच्छन तरचारि करन ढालन सद्द काठी | 

काटि काटि अरि बीर देद लेथिन महि पाठी ॥ १६५ ॥ 
पक वार सो वीर तीनि जाधा कहूँ काटे । 

छुघित खिंद सम गाजि अरिन झ्रर्ग घे गुनि डाटे ॥ 
ग्ररि प्रानन के संग स्यान तजिके असि निकसे । 

तार सरिस रलूहि समर भूमि पंकज सी विकसे ॥ १६६ ॥ 
एक चार सौ कार्टि भटन गज बाजि समेता । 

झ्ुुज्ञ बल हाड़ा वीर अरिन डारे रनखेता ॥ 

हनि अचूक तरवारि कहूँ करि कुभ बिदारे । 

काटि तुरीगन प्रबल बीर कहूँ रन महि ढारे ॥ १६७॥ 


काव्यं--बूँ दी बारीश । ..... १८३ 


माचि चखन मैं चकाचोंध अरिके तरवारी । 

: खाद सहित सिर कंटि देहिं छिति पे कह डारी ॥ 
चमकि चंचला सरिस घुस घन कौचन मादी । - 
अखि भताप ये देखि सैहथी गन सकुचाहों ॥ १६८ ॥ 
खसनि सेानित से| छाल छाछ असि रूप. लखाने । 
करि मद पान करार कालिका नाचति मानो ॥ 
'जिमिजिमि सानित पियें तमकि रन में तरवारी । 
तिमि तिमि तिनकी प्रबल भूष जागति जु भारी ॥ श६०॥ 
रन भदसें उनमत्त बीरतन सुधि बिसराई । 

बचधिबे में तल्लीन तमकि चाहें अखिधाई ॥ 

निज पराव का बेध भटन रन में बिसराये | 

फेवल सज्ञ धज पेखि अरिन पै सर्र चलाये ॥ १७० ॥ 
'कह' सेहथी बाहि बीर अरि गात बिदारे' । 

नेजनसों कह नाथि रिपुन रन में संहारे ॥ 

'कहेँ अख् से सरब्र काटि अरिवार बचादें। 

आयुध खंडन हेरि कह' जेाधा पछितावें॥ १७१ ॥ 
परि ढालन पै कहूँ प्रबल रन में तरवारी ! 

'ह खंडित गिरि परी! समरथल पे कनकारी ।। 

रिपु साहस के साथ चमर छत्चनन कहाँ काठी | 
'काटि पताका च्चज़ा देहि रन मंडल पाठी ॥ १७२ ॥| 
चमकि चमके चहूँ ओर चपल नेजा सेगीने । 

अति प्रचंड जम दंड सरिस जाधन रन घीनें ॥ 


श्र ह . पुष्पाउजलि |: 
तारू के समान लहि गात पर ज्ञाधन के 
पैरत फिरहिं मीन सरिस उमंग में ॥ १६२ ॥ 
काव्य । ह 


भागी रसना सरिस भूमि बिलसों मनु धावे । 
अति प्रचंड संगीन अरिन डसि हद मचावे' ॥ 
बजञ्र सरिस तरवारि वीर संगर मे बाहें। 
बन्दुकन पे घालि तिन्हें जेोधा तन पाहैं ॥ १६३॥ 
परि अचूक असि कह कंध पर बीरन केरे । 
कारि कवच अरु गात करे तन के ज़ुग घेरे ॥ 
करि पेतरे सबेग कहूँ अरि चार बचाई । 
घायल सिंह समान बीर ब्राहेँ असि धाई ॥ १६४ ॥ 
देखि सिरोही चलत कहूँ चंचलता धारे | 
घालि सामुहे ढाल वार तेहि ओट निवारे ॥ 
कहूँ तीच्छन तरचारि करन ढालन सद्द काठी | 
' काटि काटि अरि बीर देह लेोथिन महि पाठी ॥ १६५ ॥ 
पक वार सों वीर वीनि जाधा कहूँ काटे । 
छुषित सिंह सम गाजि अरिन झ्गं मे गुनि डाटे ॥ 
अरि प्रानन के संग स्यान तजिके असि निकसे | 
ताल सरिस छरूहि समर भूमि पंकज सी बिके ॥ १६६ ॥ 
एक चार सेों काटि भटन गज बाजि समेता । 
भुज बल द्वाड़ा वीर अरिन डारे रनखेता ॥ 
दनि अच्यूक तरवारि कह करि कु भ बिदार । 
काटि तुरीगन प्रबल बीर कडुं रन महि डारः ॥ १६७॥ 


काब्य--बूँदी बारीश। १८५ 


सनमुख तुरँग बचाय कहूँ पेदर हे पाछे । 

हयाशेहदि पहेँ प्रबछ घाव घाले रन आछे ॥ 

धरि जब मरदें कहूँ पेद्रनि घबलछ तुरु॑गा । 

दुखि दंतन सं करे कबोंअरिका मद भंगा ॥ १७९॥ 

सदह्दि घावन पर घाव नहीं मन करे मरलीना । 

घाय धाय ज्ुत चाव करे वैरी घल सीना ॥ 

अरि दल आवत पेखि अरच्छित निज्ञ थल ओरा । 

है दल मग में आड़ि ताहि बिरचे रन घारा ॥ १८० ॥ 

इमि रूदि कै अवकास सेन सज्िित हे धावै। 

अनी घनो अरि की न दावे संगर में पाये ॥ 

एक ओर तल्लीन हेरि अरि दल बलवाना । 

दूजी दिसि से धाय तुरोंंग सेना सबिधाना ॥ १८१ || 

प्रबल बेग धरि करे अचानक अरि पे वारा । 

सावन भकरिसी बरसि कठिन अख्न की घारा ॥ 

इसि हय दल छिन माहि कटक अरि के बिचलछावे । 

अथवा जबलों धघाय रिपुन् के वार बरावे ॥ १८२॥ 
बसेत तिलका | 

सेत्राम भूरि यहि भांति प्रचंड माउणे । 

माने सरूप धरिके रन काल नाच्ये ॥ 

देख्ये अरीन रन में जब ज्ञाम धारे । 

देखे मिले दल ढुवो सहसा हँकारे ॥ १८३ ॥ 

घाये। सवेग दरू दंतिन के। कराला ! 

पूरे दिगेत रवधंटन के विखाला ।! 


श्द ' - पुष्पाज्ञलि । हि 

साथहि आयुध बाहि कह ' युगरिपु मदमाते। 
बधि दे।उन गिरि ढुवै। तड़पि महि पै छपटाते ॥ १७३ ॥ 
बहुभट छत सो पीड़ि सम्हरि अरिपि करि वारा। 
बध्चि ता कहँ मरे गिरे बमन करि सेनित धारा ॥ 

._मरत मरत कहूँ बीर मपटि रिपु भट घरि रन मैं। 
काटि दंत सो कंठ प्रान राख नहि तन से )। १७७४ ॥ 
ऑयुध खंडन हात कपटि धरि बैरिन केते |. ः 
नखनि रदनि मुठिकानि ले रन में जस देते ॥ 
काढि रिपुन के नेन कह' अँगरिन सो लेहीं' | 
काटि रदन सो कंठ डारि महि पे रिपु देही ॥ १७५॥ 


धरि दाढ़ी ज्ञत काक पच्छ रिपु बल मथि डार | 
दावे पेच सह मछ युद्ध करि अरि संद्वारै' ॥ 

डारि भूमि पै अरिन कंठ ऐड़ीन दबाई। 

महा क्रोध बस देहिं तिन्हें जमपुर पहुँचाई ॥ १७६॥ 
ऐड लगावत तरल तुरंगम कहे बलवाना ! 

हॉसत अरि दिसि हले तड़पि रन सिंह समाना ॥ 
करि कुभन पै टाप घालि शुरु जेम जनावे | 
तब, नेजन सं धीर गजारोदिन विचलाबै ॥१७आ॥ 
चपल चैकड़ी भरत तुरँग स्ग से जब जाहोीं।'. 
बाल चंदसी तथे नारू तिनकी चमकाही ॥ 

तड़पि गगन में ठुरी प्रवल रिपु बार बचावे । 

बहुरि विजै द्वित वायु बेग धरि अरि पहेँ घाव ॥ १७८ ॥ 


काव्य-बूँ दी बारीश |. ... श्र 
पबि पात के सम नाद से सब ओर पूरत घार । 
तिमि करे मैगल धरे बर बल ठेलिबे में जार ॥ 
भरपूर बल बिछ्तारि ठेले' नाग देऊ ओर । 
पर हट तिल भरि नहीं दे।ऊ करन भीषम शेर ॥ १९० || 


रन भूमि भीम गयन्द खद्दजै खरे से दरसात । 

बल करत जाने जात जब बल गात पे परि ज्ञात ॥! 

उत्त पीरूवान सज्ञाम अति से घार रेर मचाय | 

उतसाह दन्तिन देहि रन में जीति हित उमदाय ॥ १९१॥ 


कारि मधित अरि बल भाँति यहि रन माहि. ताहि पछारि। 

बलवान मैगल दन्तबलरू अरि उदर देहि बिदारि ॥ 

कहूँ मानि मन में हारि छहि बल-हीन गज अवकास । 

निवुकाय सिर भगि चले हिय धघरि बाचिबे की आस ॥ १९२॥ 
देहा । 

यहि बिधि सरें रन भूमि में सा सीषम संग्राम । 

नहीं गैर भट सहि सके हाड़ा बल अभिराम ॥१९शा| 


मानि हारि मन में बिमन रन उतसाह भुल्ाय । 
द्बत दृबत एकत्र सब भये बाम दिसि जाय ॥ १९४ ॥ 
(अपूर्य) 
इति । ५ 


२<६ ... : पुष्पान्नलि | 
है भीमकाय गज कज्जल सैल मोने | 
घाये पयाद रन के अथवा प्रमाना ॥। १८७ ॥ 
धारे सजेाम कर खांकरि को घुमावै' । 
के सि दनाद अरिपै उनमत्त धावे' ॥ 
देखे जहाँ प्रबल ज़ूथप जूथ ठाह़े । 
पैठे' तहाँ करि प्रचंड प्रभाव बाढ़े || १८५ ॥ 
' . डारें बिडारि पग से अरि मौजि मारे । 
के खुड कु डल तिन्‍हे धरि के पछारे ॥ 
धारे' रिपून खहसा कहूँ बेग धारी । 
फेके' तिन्‍्हे नभ दिसा गहि जाम भारी ॥| १८६ !! 
मारे कराल पग ठोकर चाव धारे। 
आधात दन्तन करे' पुहुमी पछारे | 
मद अरीन सहसा कहूँ धाय आगे। 
पार प्रल्ै जहँ पिले रन शेस पागे ।। १८७ ॥ 
शोभना | ह 
गज़ देखि आवत सन्न का कहूँ पीलवान रिसाय। 
मद मत्त कुज़र चाव सो ले चले' ओ्रेज बढ़ाय ॥ 
'सहि सीस अेकुस काप करि गज छुड पुच्छ उठाय | 
उनमच धावहिं मनहु सैल सपच्छ दीरघ काय 7६८4 . 
शजबान भीषम नाद करि करि देत करिन उछाह । 
है बढ़े घार गयन्ध्‌ अरि बल मथन की गद्दि चाह ॥ 
इमि धाय के दुह् ग्रेर सो गज दीद रिस विध्तारि | 
बढ़ि देहिँ ठोकर सीस की सिर बीच टुत गति धारि ॥ ध्टद॥ 


6 ९ 
पृष्पांजलि | 
भाषा-कुसुमावज्ति । 

पहला पुष्प । 
वर्शविचार # (सं० १९७०) । 


प्रथम साहित्य-सम्मेछन के समय परिडत गैरीशड्ूर हीराचन्दु 
ओझा, बावू शारदाचरण मित्र तथा पण्डित केशवदेव शास्त्री ने 
इसी विषय से मिलते हुए विषये। पर लेख लिखे थे। बावू साहब 
. ने बड़गछी होकर भी हिन्दी-लिपि-प्रणाली एवं अक्षरों के भारतवर्ष 
भर में सर्वश्रेष्ठ बवकाया । आपका यह मत आदरणीय है कि 
भारत में राष्ट-लिपि होने की पात्रता केवल हिन्दी के अक्षरों के है 
और इसी प्रकार राष्ट्रभाषा होने की योग्यता भी केवल हिन्दी- 
भाषा ही रखती है | इसी भाँति मद्रास के माननीय पशिडत कृष्ण 
स्वामी ऐयर का भी मत था कि राष्ट-लिपि होने की पात्रता 
केवल देवनागराक्षरों का है। हिन्दी-भाषा-सापी देशों के अतिरिक्त 
. चम्बई, गुज्ञरात, पंजाब आदि देशों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों ने थो 
बड़ी गस्भीरता से यही मत प्रकट किया है प्रोर आज तक करते 
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अयह लेख भागलपूर के साहित्य-लम्मेलन में पढ़े जाने के लिए लिखा 
े 


गया है । 
श्र 


है | किक 
पुष्पांजलि । 
भाषा-कुसुमावज्ति । 
पहला पुष्प । 


वर्गाविचार # (सं० १९७०) । 


प्रथम साहित्य-सस्पेलन के समय परिडत गैरीशडुर हीराचन्द 
ओझा, बाबू शारदाचरण मित्र तथा पण्डित केशवदेव शास्त्री ने 
इसी विषय से मिलते हुए विषयें पर लेख लिखे थे | बावू साहब 
ने बढ़णकी हेकर भी हिन्दी-लिपि-प्रणाली एवं अक्षरों के भारतवर्ष 
भर में सर्वेश्रे".त बतकाया । आपका यह मत आदरणीय है कि 
भारत में राष्ट्ुटलिपि होने की पाचता केवल हिन्दी के अक्षरों के है 
और इसो प्रकार राष्ट्रभाषा होने की याग्यता भी केवल हिन्दी- 
भाषा ही रखती है । इसी भाँति मद्रास के माननीय परिडत कृष्ण 
स्वामी ऐयर का सी मत था कि राषट्र-लिपि हाने की पात्रता 
केवल देवनागराक्षरों के है। हिन्दी-साषा-भापी देशें के अतिरिक्त 
चम्बई, गुजरात, पंज्ञाब आदि देशों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्दानों ने भी 
चड़ी गस्भीरता से यही मत प्रकट किया है प्रोर आज तक करते 
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गया है ! 
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- है। भारतवर्षीय भाषाओं ग्रर अक्षरों म॑ यह गरिमा केवल हिन्दी 
को ही प्राप्त है कि जहाँ वह नहीं भी प्रचलित है, चहाँ तक के. 
विद्वान पव॑ दूरदर्शी पुरुष मुक्तकरठ से डसकी उपयेमिता के 
स्वीकार करते हैं ग्रैेर उसके प्रचार के सहायक हैं। ऐसी दशा : 
में यह विचार उठता है कि इसके अक्षरों में और भाषा में कुछ . 
अनमेल गुण अवश्य हैं, जे इसके पण्डित-समाज से आदर 
.. दिलाते हैं । आज हमके इस पण्डित-समाज से उन्हीं पर विचार 
करने एवं उसकी जुटियां पर ध्यान दिलाने की आज्ञा मिली है। 
इस पर किसी विद्वान पुरुष का विचार करना अधिक थयुक्ति-संगत 
था, परन्तु कभी कभी बड़े छागें की भी बाल-विनेद से चित्त ' 
बहलाने की इच्छा होती है । सम्भव है कि इसो विचार से हमें इस 
विषय पर विचार करने की आज्ञा मिली हे । जे है, हमे ते आशा - 
पालन करनी ही उचित है । ह 

उपयु क्त ठीनें लेखकों में से ग्रेकाजी ने हमारे वर्तमान अक्षरों . 
की उत्पत्ति के घिषय में अपनी अनमेल सम्मति प्रदान की है और 
शास्त्रीओी ने उनके स्वछूपां का गुध्मुखी, मराठी ग्रार बड़ादी 
अक्षरों से मिलान किया है। इन दोनों महाशयें के छेखों से इस 
बात का भी फछ कुछ पता लगता है कि कीन कौन से रूप किस 
किख समय प्रचलित थे प्रार उनसे मिलान करने से भारत के अन्य 
प्रान्तों के अक्षरों की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है ! 

वशीविचार में ध्वनियों ग्रोर अक्षरों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रधान 
दे। विभाग हैं | दम इन दे।नों पर पृथक पृथक विचार करगे | वर 
की उपयोगिता में ध्वनि-सम्बन्धी यद्द उत्तमता द्वोनी चाद्दिए कि 
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भाषाओं में प्रचलित सभी प्रकार की च्चनियां के लिए प्रथक प्थक 
अक्षर होने चाहिए श्र प्रत्येक ध्वनि के लिए पकही अक्षर होना 
चाहिए। अक्षरों के रुपों में चार शु॒ुर्णों की प्रधानता मुख्य है, 
अथोत्‌ निश्चय, सरलता, सुन्दरता श्रार त्वरा-लेखन-उपयागिता । 
अब सोचना चाहिए कि हमारे अक्षर इन विचारों की कसेटी में 
. कहाँ तक खरे उतरते हैं ग्रेर सारतवष में प्रचलित अन्य अक्षरों 
से तुलनाजन्य गौरव किनमें अधिक है। इस स्थान पर यह कह 

देला अधिक आवश्यक है कि यद्यपि इन विचारें मे भारतवर्षीय 
. सभी अक्षरों पर सोचना उचित है, तथापि सम्मेलन की आज्ञा है 
कि यह तुलना विशेषतया केवल उदु ओर रोमन अक्षरों से की 
जावे | इसो कारण हम यहाँ पर केवल उद्‌ एव रोमन अक्षरों 
से तुलना करेंगे। यह प्रायः सर्वे-सम्मत बात है कि स्वदेशी भाषाओं 
में हिन्दी अक्षरों का क्रम भ्रेष्ठतम ओर सरलतम है। अवद्य ही 
कुछ लोगों का यह विचार है कि त्वरा-लेखन में हिन्दी से गुजेरा- 
क्षर धेछ हैं, परन्तु शिरेभाग की रेखा छोड़ देने से हिन्दी एच' 
गुर्जशाक्षरों में बहुत कम भेद रह जाता है। यदह्द रेखा केचल 
सान्द॒र्य-वर्धेन फे विचार से लिखी जाती,है। यदि यह निश्चय हे। 
कि सान्दय की अपेक्षा त्वरा-लेखन अधिक आवश्यक है, ते! इस 
रेखा के छोड़ने से हिन्दी के अक्षर त्वरा-लेखन में भी गुजरती से 
ज्रेष्ठठर ठहरेंगे; क्योकि यद्यपि उनका ' झ अक्षर हमारे से सरर 
है, तथापि इधर हमारे च, 5, ध॒ प्राेर अ उनके इन्हों अक्षरों से 
सरलत्तर हैं । 
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ए लूनेटिक ए छव॒ुर ऐेण्ड एप पाण्ट ।.. 
आर इन. इमेजिनेशन आर कम्पैक 
वचन सीज मार डेविल दैन वास्ट सी कैन हेड | 
दैटइज दि मैडमैन, येल्नेटिक आल पऐेजबेल्ड ॥ - 
उठ और रोमन लिपियें का अक्षर-क्रम भी किसी पैज्ञाति 
रीति पर नहीं चछता जैसा कि हमारे यहाँ है । उनके अक्षरों ३ 
उच्चारण भी एक प्रकार से हैं, परन्तु वे ध्वनियाँ ग्रार व्यक्त करते है 
उददु में कहेंगे अलिफ श्रौर प्रयोजन लेंगे अ का, कहेंगे ज्ीम प्रे' 
माने गे ज । इसी प्रकार दाल, डाल, जार, सीन, शीन, स्वाद 
ज़्वाद, ऐन, गेन, काफ़, काफ़, गाफ़, छाम, मीम, नून ग्रेर वाः 
की दशा है। शेष अक्षर भी कहे ते। वे पे आदि जाते हैं श्रेर मारे 
ज्ञंते हैँ ब, प आदि | उचित यद्द है कि जे। अक्षर कहा जाय वई 
माना जाय | उसमें अनावश्यक ध्वनियाँ भ्रमवद्धक हैं ग्रेरर उनसे 
वैज्ञानिक सत्यता का बहिष्कार हाजाता है | इसी भाँति अडुरेज़ी # 
यफ़, यचू, आई, यछ, यम, यन, क्यू, आर, एस, डब्छू, यकत 
वाई प्रार जेड का द्वाल हैं। शेष अक्षर ८, बी, सी, आदि में भी 4; 
पे, आदि की भाँति सोधी ध्वनि नहों कष्दी गई है। 
फिर इन भाषाओं के अक्षर-क्रमती में स्वर और व्यक्जन अनाव 
. इयक प्रकार से हिल्मा मिलता कर लिखे गये हूँ | उचित यद्द था कि 
हमारे यहाँ के समान स्वर ग्रौर व्यंजन अछूग अलग रक्‍्खे जाते। 
हमारे यहाँ स्वरों में भी विद्येप व्यावदह्ाारिक-गरिमानुसार उनको 
पूर्वापर क्रम है । “अं का सबसे अधिक व्यवद्ार है प्रेर बे 
पहले अ बोलते भी हैं । फिर अकार शेप स्वरों का मूठ स्वरूप हैं 


अं 04225“ 
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जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, क्योंकि डसी में मात्रा लगाने 
से शोष स्वर निकल सकते, अथौत्‌ लिखे जा सकते हैं। अ के पीछे 
इ की पदवी है ओर फिर क्रमशः अन्य स्वरें की। व्यंजनें में एक २ 
प्रकार से उच्चारण हेने वाले अक्षरों के पाँच समूह पुक पास लिखे 
हुए हैं और प्रत्येक वग का पंचमाक्षरक्रम अनुस्वार के सस्चन्ध में 
प्राकृतिक नियमानुसार एक ही है, जैसा कि ऊपर दिखलाया गया 
है। षकार का निकालकर शेष सात अक्षरों का उच्चारण-क्रम एक 
दूसरे से अनमिल है ओर उनके प्रथम अजुस्वार का शुद्धरूप 
स्थिर रहता है। उधर अँगरेज़ी में अक्षरों के क्रम का कोई शुद्ध 
कारण ही नहों है। उर्दू में ध्वनियों पर क्रम नहों रक़्खा गया है, 

किन्तु रूपों पर कुछ कुछ क्रम विचार है| फिर भरी फ़े का वे, पे के 
समीप द्वाना चाहिए था और डसके पीछे बड़ी ये एवं काफ श्र 
गाफ़ का, क्योंकि ये रूप कुछ कुछ मिलते हैँ । इसी भाँति ऐन, गेन, 

काफ, स्वाद, ज्वाद, छामः नून, सीन, शीन ग्रौर छे|टी ये के! जीम, 
चे आदि के पीछे रद्दना चाहिए था, फ़्योंकि ये सब कुण्डलूवाले 

अक्षर हैं । वाव तथा छाठी हे फे दाल, डाल के निकट रहना 

चाहिए था और ताय, जोय की इन्हों के पीछे । इस प्रकार इन थोड़े 

से अक्षरों मे न ध्वनि का क्रम ठहरता है, न रूप का, न स्वर का और 

नव्यज़न का | इस भांति ध्वनि विचार में हमारे अक्षर सर्वश्रेष्ठ 

उहरते हैं । इनमे जे कुछ लिखा जावे, वही संशय-रहित हृद्वता- 

यूथ क पढ़ा जावेगा श्रार ये खच प्रचलित ध्वनियां के लिख सकते हैं । 

रूपविचार । 
किसी वरशेमांला के छिए ध्वनिविचार सुख्य है ग्रार रूपचिचार 


२०२... -. पुष्पांजलि। 
अप्रधान । हर चरीमाला के लिए ध्वनि-व्यक्तीकरण >खाम्रथ्य अपाह 
गुण है, क्योंकि इसी के लिए वह बनता है |. यह ऊपर प्रकट हा 
चुका है कि सामथ्य हमारे वशमाला में खूब प्रचुरता से है। अब 
अक्षरों के रूपों पर विचार शेष रहा । सामथ्य के पीछे रूपे| में निश्चय, 
सरलता) सुन्द्रता ग्रार त्वरा-लेखन-डपयेगिता के विचार मुख्य 
हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । । 
हमारे अक्षरों के रूपें की उत्पत्ति का हाल जानना अभी तक 
के अनुसन्धान से निश्चित नहीं हुआ है । ओमा जी महाशय ते 
लिखा है कि इनके पुराने से पुराने रूप महाराजा अशेक के समय 
से मिलते हैं । इससे पूर्व की केवल एक पंक्ति नैपाछ की तराई के . 
'एक मन्द्रि मे रकखे हुए एक शिला-लेख में है, जिखमे केवल १४ 
अक्षर हैं । ये अक्षर अशेकाक्षरों से मिलते हैं, केवल इनमें दीग्र 
स्वर चिह्लों का अभाव है| ये पूरे अक्षर मिले नहों ग्रार इनमं 
मात्राये' भी ठीक नहीं हैं, अतः अद्य पर्यन्त के अनुसन्धान हा 
अशेक के समय छे अक्षरों तक ले जाते हैं । उस समय के हमारे 
अक्षरांचाले रूप हमारे वत्तेमान अक्षरों के रूपों से बिलकुल प्रथकू 
हैं। ओम्का जी ने उन रुपे ने किस प्रकार बदलते बदलते वत्त मान 
रूप प्रहण किये, इस बात का एक नकशा दिया हे । उस नक़श हि 
एक प्रतिलिपि हम इस लेख के साथ भी लगाते हैं | इसके देखने से. 
चिदित दवागा कि कैसे बदछते २ हमारे अक्षर बने हैं । उन्देंने ईन 
अनेक मध्यचर्ती रूपों के समय भी लिखे हैं । इन कई रूपों से संग” 
राती, बड़गछी, मराठी आदि अक्षरों के चत्त मान झूप मिलते ई 
इनके मिलाने से यद्द निष्कप निकाला ज्ञाता दे कि वे वर्गमालाप 


नागण अक्षणंकी उत्तत्ति कौतकः 
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. उसी समय बनों जब हमारे अक्षरों के वे रूप श्रचलित थे। इस 


लिपि प्रणाली के ज्राह्मी और नागंर कहते थे | कहते हैं कि पूर्वकाल 


' "में जब कि देवताओं की प्रतिमाएं नहीं बनी थां, तब उनके पूजन 


धन रजिल्‍नर / उ श पड़ी हटा | 


धन भी। 


'सांकेतिक चिह्ों द्वारा होते थे। ये चिह्न भाँति भाँति के जिकेणादि 


यत्रों के मध्य में लिखे जाते थे । इन यंत्रों को देवनगर कहते थे,. 
मानें चिह्ों के कारण देवताओं के लिए वे निवासस्थान अथवा 
नगर थे। खमय पाकर यही सांकेतिक चिह्न अक्षर हे! गये। इसी 
लिए ये अक्षर “देवनांगरी ? कहलाये | ह 

मद्दाराज अशोक ईसा से प्रायः २५० वर्ष पूथे हुए। उनके 
समय के ४७ अक्षरों में से गेलाई-युक्त प्रायः २० अक्षर हैं 
औ्रैर इतने ही कोाण-प्रधानं हैं। विन्दुयुक्त केबछ दे हैं ओर 


२५६ ऐसे हैं जिनमे सोधी रेखाओं का प्राधान्य है। शिर पर किसी अक्षर 


के रेखा नहों है, केवल चार अक्षर ऐसे हैं, जिनके शिर पर रेखाये' 
उनके रूपे के अड् हैं। इन अशोक-अक्षरों के देखने से प्रकट होगा 
कि हमारे वत्त मान अक्षरों से ये सरलतर अवदय हैं, किन्तु मिलित 
वर्ण लिखने में इनकी उपयोगिता संशयाकीरशी है, बरन्‌ समझ 
पड़ता है कि मिलाने में ये अक्षर निश्चय ही कठिनता से पढ़े जाते 
होगे। इन्हीं या अन्य कारणों से समय के साथ ये बदलते चले, 
यहाँ तक कि अब इनसे प्रकट में वत्त मान अक्षरों से कोई सम्बन्ध 
ऐी नहों समझ पड़ता । 

हमारे यहाँ प्राचीन काल में तान्नपत्न, ताड़पत्र. शिलाओं ग्यादि 
पर लेख अधिक लिखे जाते थे श्रार कागज़ आदि पर कम -। भेज- 
पत्र आदि का प्राचीन समय में कुछ कुछ प्रचार ते अचध्य छुआ. 


२०४ | पुष्पांजलि । 


किन्तु अधिकता से नहीं | अधिकतर प्राचीन पुस्तक ताडपत्रों पर 
ही लिखी जाती थीं | इन कारण से लिखने में भुलायम लेखनियें 
से उतना काम नहीं लिया जाता था जितना कि पुष्ट छाह-यन्त्रो से। 
इसीलिए हमारे अक्षर भी ऐसे थे जे। खूजा आदि से सुगमता 
वें सफलतापूवक लिखे जावे' । ज्यों ज्यों समय के साथ सभ्यता 
की वृद्धि से लेखन-काय्य की थी वृद्धि होती गई, उसी प्रकार 
सदुछ लेखनी ग्रेर कागज़ आदि का भी प्रचार हुआ श्रेर तदलु- 
सार अक्षरों के रुपें मे थी हेर फेर हुए । 
इन हेर फेर करनेचालें ने स्वाभाविक प्रकार से अक्षरों के 
सीन्द्य्ध प॒व॑ शीघ्र लेखन-उपयेगिता पर भी ध्यान रक्स्रा, यद्यपि 
निश्चय की ओर से भो ध्यान हटाया नहीं गया | निश्चय पर ध्यान 
रहने से यह फल हुआ कि आजकल हमारे चर्णी टछ्वारा जे कुछ 
लिखा जाय, ठीक वही पढ़ा जावेगा | इसमें केाई सन्देह नहों पड़ 
सकता | सोन्द्य्यवद्ध न के विचार से अक्षरों के ऊपर उठी हुई 
रेखाओं के शिरों पर पगड़ी की भाँति कुछ छोटी रेखाये' लगाई 
जाने लगों, जे समय पर प्रत्येक अक्षर के शिर पर आड़ी रेखा के 
स्वरूप में बदल गई। इन शिरेामसागवाछी रेखाग्रों के कारण सोन्दर्यय 
की चृद्धि अवश्य हुई, किन्तु त्वरा-लेखन-उपयेगिता को क्षति 
पहुँची | व्वरा-लेखन के विचार ने अक्षरों के रूपें में ऐसे हेस्‍-फेर 
कराये, जिनके कारण पूरा अक्षर विना लेखती उठाये लिखा जा 
सके | यदि सौन्दर्य -वद्धक दशिराभागवाढी आड़ी रेखाये” निकाल 
डाली जावे, ते अश्योकाक्षरें के ४४ में से १५ ऐसे थे जिनके 
लिखने में लेखनी एक साथ बिना डठाये काम नहदों कर सकती थी। 


भाषा--वश-विचार | श्०्ण्‌ 


आजकल भी उतने ही अक्षर उसी प्रकार के हैं ग्रेर फिर भी निहरचय 
गुण की पूरी वृद्धि हे गई, इस लिए यद्द उन्नति सनन्‍्तोषदायिनी है। 
सरलता के विचार में आज्षकल के अक्षर अच्छे नहीं ठहरे'मे, 
क्योंकि ययपि आज्ञकल के ढ ग्रार य की सरलूताओं में उस सप्तय 
वाले अक्षरों से समानता है ग्रेर हपारा वत्तेमान भ उस समय के 
भ से सरलतर है, तथापि शेष सच्च अक्षर उसी सप्रय के सरछतर 
थे। फिर भी निशचय-प्राप्ति के विचार से सरलता का यद्द थाड़ा 
.. खा हासवुरा नहों कहा जा सकता, क्योंकि निइंच्य गुण वर्णी' के 
' “सभी रुपवाले गुणा से श्रे छवर हैं । सुतरां हमारी वत्त मान वर्ण- 
माला में अशेकाक्षरों की अपेक्षा निश्वय और सुन्दरता के गुण 
अधिक हैं, किन्तु सरलता और शीघ्र-लेखन-डफ्येगिता के कम । 
हमारे वर्णो' से शिराभागस्थ रेखाओं का उठा देना बहुत 
ही आवश्यक है, क्योंकि यद्यपि इसक्ले न रहने से सुन्दरता में कुछ 
क्षति पहुँचेगी, किन्तु त्वरालेखन-उपयेगिता का ग्रण खूब बढ़ 
जावेगा | यह एक बड़ा ही उत्कृष्ट गुण है। हर बात सें समय का 
दुरुपयेाग बचाने का विचार अवश्य रखना चाहिए । शिरोभाग 
की आड़ी रेखाये हटाने से केवल घ घ, म, भ, क प्रौर ख॒में कुछ 
फेर फार करना पड़ेगा, क्योंकि इस रेखा के हटाने से घ और घ में 
कुछ भेद न रहेगा। इसी प्रकार भ पार म में सी कोई भेद न रहेगा। 
भ में रेखा के हटाने से सी काई पध्रम नहों पड़ सकता, क्योंकि 
वैसा काई दूसरा अक्षर नहों है । ख पार र व में इस समय में सी 
साधारण लेखन-शे डी से पूरा श्रम पड़ता है। इस कारण हमारे 


विचार से ख का रूप बदलना चाहिए्ट, विशेषतया इसलिए भी कि 
श्छे 
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यह त्वरा-लेखन के भी प्रतिकूल है। यदि ऊपर की रेखाये' अन्य 
: अक्षरों से भी हटाई जावे', ते। ख का वही रूप हे| सकता है, जे। इसी 
नाम के अशेकाक्षर का रुप है। यदि शिरोमाग की रेखा न हटाई 
जावे, ते। इस रुप में गड़चड़ पड़ेगा, अतः गुजराती का ख दमन छे 
'खकते हैं, जिसका रूप हमारे उद्देश्य साधन के उपयुक्त है। भ ग्रार 
धर्मे अन्त की रेखा आधी कर देने से म॒ ग्रार घ से अन्तर है। 
सकता है| गुजराती में यद्द रूप ध का है, जिघमे आरम्म में ही 
टेढ़ी रेखा द्वारा घ से अन्तर किया गया है | भकार का इसी 
प्रकार का रुप लिखा गया है, जिसके आदि में एक रेखा घनाकर 
म से अन्तर किया गया है । इस प्रकार ग़ुज्नराती अक्षरों के सहारे 
हम त्वरा-लेखन-उपयेगिता बढ़ाने में अपने ख ध प्रार भ के 
उपयेगी ऐसे झर्प पा सकते हैं, जे। दमारे इन्हीं वत्तेमान, अक्षरों के 
झुपे से मिलते भी हैं । सारांश यह है कि हमारी सम्मति में शिर- 
भाग की रेखाये' हमारे अक्षरों से हट जानो चाहिए, और से, थ 
ग्रैर भ का उपयुक्त प्रकार से लिखना चाहिए । हमारा गा भी 
अच्छा नहीं है, क्योंकि टयग के अन्य अक्षरों से मिलने पर यह रा 
पाकर भ्रामक द्वाज्ञाता है। यथा पाण्डच (पांडव ) का पाराडव 
ज्वो पढ़ सकते हैं | इसका ग़रमुखी का रुप ग्रहण करने के येग्य है। 
'. बहुत छागां का मत हैं कि अक्षर पेसे दाने चाहिए' जा लेखन 
उठाये बिना उद् ग्रोर मँगरेज़ी की भाँति कई कई साथ ही साथ 
लिखे जा सपे | हमारे चिचार में यद् बात बिलकुल ही अनुखित 
है| त्वरा-लेखन एक आदरणीय ग़॒ुण हे, परन्तु निम्यय उससे 
कहाँ बढ़ कर आदरणीय है | यदि किसी लेखन-प्रणली से निमयय 


न 0 
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शुण कुछ भी घट गया, ते डसंझे सारे अन्य गुण व्यथे हैं । चर्णवाला 
. की रचना ही इस कारण हेती है कि वह ध्यनियां के झुद्धता- 
पूवेक व्यक्त करे । यदि वद ऐसा करने मे कुछ भी असमथ हुई, 
त्वरालेश्नन आदि सब गुण व्यथ हैं | जरा अक्षए ऐसे हे।तते हैं कि 
कई वर्ण एक ही में मिक्ाऋर लिखे ज्ञावं, वहाँ सदैय पूरा श्रम 
पड़ता है | अँगरेजी की लेखन-शेडी छप्मेबाले अक्षरें से नितान्‍्त 
पृथक है। फल यद्द निक्छता है कि कई अक्षर एक्क ही प्रक्नार से 
लिखे जाते हैं ग्रेर उनका पढ़ना गद्देवाजी पर ही निभर रह जाता 
र् ॥।]77] 6 ध ४ ]9! 59 ११४ आदि अक्षर प्रायः ऐसे प्रामक 
और हिले मिले होते हैँ कि उनका पता ही छूगना दुस्तर है। जाता 
है। उर्द अक्षरों के मिलान ते। ऐसे अ्रमयुक्त हाते हैं कि खुगेर को 
दाना और छुकर घ८ में सो सेद नहीं रहता | नहों जान पड़ता 
कि मेलबी साहब अजमेर गये हैं या आज मर गये हैं। कमी कभी 
सरदारी छेखें में ऐसे प्रप पड़े कि हजारों ये फुछने के बाद. 
विलायत से फेसलछा हुआ कि अमुक लेख में अपुक शब्द लिखे हैं । 
शिरोभाग की रेखाये' निकल जाने से नागराक्षए ऐसे है| सी जायेगे 
' कि त्वरा-लेखन तक में उद् के अक्षरों से आगे वह जावें। महामहे- 
पाध्याय पंडित सुत्राकर छिवेदी ने युक्त प्रान्तीप छोटे छाट के 
सम्मुख इन अक्षरों की त्वरालेखन-डउपवेशगिता तक प्रमाणित कर 
दी थी, यद्यपि उनमें शिरोभाग की रेखा भी वत्त मान थी! रेखा 
. निकल जाने से ते इनकी श्ीप्र-लेखन-डपयेगित खूब ही 
चढ़ जावेगी | शेमन अक्षर आज भी त्वरालेखन तक में हमारे 
अक्षरों का सामना नहों कर सहते | निश्चय गुण में उडी प्रार 


शर्ट... .. पुष्पांजलि । ह 
रोमन अक्षर नितान्त व्यर्थ हैं ग्रेर सुन्दरता में थी वे नागरी अक्षरों 
के पीछे ही छूट ज्ञावेंगे । रूपों की सरलता में ये लिपियाँ अचश्य 
हमारी लिपि से अच्छी हैं, किन्तु ध्वनि-व्यक्तोकरण विपर्य्यय से 
बहुत दैर से छात्रों के समझ में आती हैं | यदि काई अनपढ़ मलुप्य 
हमारे अक्षरों के पढ़कर छः मास में लेखक बन सकता है, ते इन 
लिपियें में डसे दे तीन साल छग जाब गे । उपयुक्त विचारों से 
यह प्रकट होता है कि उदू या रोमन की वरणामाला ध्वनि और 
रुप, देने में इमारी वराम्राला से बहुत पिछड़ी हुई है । 


भारतवर्ष में मदरास प्रान्त के अक्षरों के छोड़कर हिन्दी, 
बंगाली, गुरुमुखी ( पंजाबी ), गुजराती ग्रार मराठी चसीमालायें 
प्रधान हैं। इनमें हिन्दी ग्रोर मराठी के अक्षर मिलते हैं, से। ४ 
वर्णमालायें प्रधान रद जाती हैं | इस लेख के साथ हमने इन चारों 
के अक्षर एक दूसरे के सामने एक पृथक पृष्ठ पर दिखलाये हेँ। 
उनके देखने से प्रकट होगा क़ि ध्यनि-विचार में तै इन वर्गोघ्तालाग्रीं 
में कोई अन्तर नहों है, भेद द्वे ते केचल अक्षरों के रुपों में है । 


रूपों के देखने से भी विदित द्वोगा कि गुजराती चरगीप्राला 
हमारी वर्गमाला से बहुत कुछ मिलती है; प्रधान भेद केंचल भ्र, 
स, च, ६: प, ज, व, ल में दे । इनमें से ख उनका अच्छा है. ग्रौर 
व, अर, दे, ए ग्रार ल दमारे | उनके स और ले एक से होने के 
कारण कुछ प्रामक हैं । दोष अक्षरों में न्‍्यूनाधिक्य का प्रदन नहों 
उठता | इससे प्रकट है कि ये वाने वर्गीमालाएंँ धायः समान ईं । 
यदि हमारे अक्षरों के शिराभाग की रेखाये हटा दी जाये, ते 


। 


नंगाली 


नागती जुए 


गशुजञ्ञः 


- नाग शुरू दंगाली 


तक है ब्रा काष्फे एन एण्ड मे 
हू [7 ।+)  छएफ्ंपध्ि द्रव ड़ 
हि 
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( ९० २०६ ) 


भाषा--वरण-विचार । २०९, 


सरलता एवं त्वरालेखन-डपयेागिता हमारे अक्षरें में कुछ विशेष 

है। रेखाओं के रहने से सरलता एवं सुन्दरता हमारे अक्षरों में 

अधिक है, किन्तु शीघ्र-लेखन-उपयेगिता उनमे है । 

चड़गछी--बड्ुगली अक्षरों की आह्ुष गिक्र अदुप्येगिता स्वयं 
बड़ाली भी मानते हैं । उन में के क, घ, ठ, ड, ढ, न, फ; 
ब, मं, य, छ, व, ष, स, अ ओर उ हमारे इन्हों 
अक्षरों से बहुत कुछ मिलते है, किन्तु शोष अक्षरों से बहुत 
कुछ भेद है | भेद॒वाले अक्षरों में ख, ग, डः, ज, ज, ८, त, थ, 
दे, घ, प, र, थ्व, ट प्रार ऋ हमारे सरर्तर हैं, तथा केवल 
छक्कार उनका । उनके यहाँ णकार है ही नहीं । अतः सरलता 
के विचार से बँगला अक्षर हमारे अक्षरों से बहुत पीछे छूट 
जाते हैं | सुन्दरता ग्रार त्वरा-लेखन-डउपयेगिता भी हमारे 

. ही यहाँ अपेक्षाकृत दृष्टि से बहुत विशेष है | निश्चय के विषय 
में विचार ते हमारे ही अक्षरों की श्रेष्ठठा का उठता है, किन्तु 
हम इस बात पर अपने बेँगला-ज्ञान-लेकुचन के कारण कुछ 
निश्चय न कर सके । 


बे 


शुरुपुली-शुरुप्रुदी के अक्षरों से जब हमारे अक्षर मिलाये 
जाते हैं, तब प्रकट होता है कि अ, उ, क, ग, च, ज, 
ठ, ठ, ड, ढ, म, ए ओर र देने के प्रायः खमान हें 
अथवा उनमे अन्तर बहुत कम है। शेप अक्षरों में से घ, भ, 
प, छ, व, ष, श, स ग्रर इ हमारे सरक्ततर हैं, तथा ख, ध. णा. 
फ ग्रार भ उनके सरलतर या श्रेष्ठतर हैं। शेप अक्षरों में 


कल - धुप्पांजलि । 


काई विशेष अन्तर नहीं है। सुन्दरता एवं निश्चय में काई 
विशेष भेद्‌ नहों समम पहुता है, किन्तु व्वरा-लेखन-उपयेगिता 
हमारे ही अक्षरों स॑ अधिक देख पड़ती है। 

.. शुजराक्षरों में शिरोभाग की रेखाओं का सर्वथा अभाव है, 
किन्तु बे गला के २२ ओर गुहमुखी के २९ अक्षरों में शिराभाग की 
रेखाये' हैं | कहां इन रेखाओं के अस्तित्व औ्रर कहाँ अभाव से इन 
लिपियों के सोर्रय्य में हमारे अक्षरों के देखते कुछ कुछ बच्चा अधश्य 
लगता हैं | दर स्थान पर एक नियम का पालन सुगम होता है आर 
वैज्ञानिक शुद्धता का भी वद्धेन करता है | गुछमुखी अक्षरों में थ.. 
ग्रैर व के स्वरूपों में श्रम पड़ सकता है और शा तथा स में केवल 
बिन्दु प्रों का भेद है | ग्रतः सब्र वशीाप्रालाओं से मिलाने से कुछ या 
अधिक श्रेष्ठ ता हमारे ही अक्षरों में निकलती है । 
गन्य बातें--अब अन्य बातों पर भी कुछ चियचार किया जाता है। 

पण्डित केशवदेव शास्त्री का मत है कि वैंगढा अक्षर तेरदवी' 
शताब्दो में बने, तथा गुछ३)ली पवं गुनराती अक्षर 
सेलदवों, सचहवों शताब्दियाँ में । कम से कम 
दूसवाँ शताब्दी तक ये काई अक्षर न थे। इधर हमारे 
अक्षरों से ये सत्र निकले हैं ग्रार अशोक के समय से हमारे 
अक्षर चले आते हैं, यद्यपि समय के साथ.इनमें उन्नति अवश्य 
हुई अतः प्राचीन और पिठ-भाव से भी हमारे अक्षर पूज्य 
हैँ । यदि सुगमता पर ध्यान दिया जाय ते। हमारे अक्षर आज 
विद्ार, युक्तप्रान्त, चुन्दे रसण्ड, वम्बई, राजपूताना, स्बानियर, 
मध्यमरदेंदा ग्रेर अद्धपेजाब में प्रचलित ई ग्रार बहाली, 


भाषा--वशो विचार | _ २११ 


- शुर्मुणी, गुन्नराती अक्षर एकही एक प्रान्त में चलते हैं| अतः 
यदि इनमें से काई वरणपाला भारत में चले, ते उस प्रान्त के 
सुगमता अवश्य है।, किन्ठु शेष समस्त देश के सीखे हुए 
अपने अपने अक्षरों का ज्ञान श्ु्लाना पड़े | इधर यदि हिन्दी के 
अक्षरों का प्रचार हे ता बेगाल, गुन्नरात एवं अर््ध पंज्ञाब के 
अपने अपने अक्षर छा ड़ने पड़े, किन्तु एक्त मद्रास छोड़ दोष 
भारत के काई भी अलुविधा न हा | फिर ये तीनें लिपि- 
प्रणालियाँ आपस में भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि हिन्दों से इन सच के 
रूप बहुत कुछ मिलते हैं | अतः हिन्दी के अक्षरों का मानने से 
इन देशों की असुविधा भी बहुत कमर हैगी और भारत भर सें 
ऐेक््य स्थापन का बड़ा काम होज़ावेगा। ऐसी दशा में हम्त 
आशा करते है कि ऐेच्य के विचार से हमारे अन्यान्य देश- 
निवासी भाई इस लिपि-संशोधन के। अवश्य ही मान लेंगे ओर 
हमारे हिन्दो-साषा-भाषी साईं सी दुराग्रह छेड़ कर अपनी 
वर्णप्राल्ता में त्वए-च्धे कर एवं संशय-विनाशक कुछ फेर फार 
अवश्य करेंगे। 

है साइयो ! 
निम्न देश भाषा की करहु उन्नति करन में यल्न, 
जनि तुच्छ हिन्दी के। गनहु भापान की यह रल । 
सरबांग पूरन स्वच्छ या की वरेमाला ख्यात, 
अर्धांस सुन्दर अत्य भाषन में न जैन लूेखात ॥ १॥ 
जे! जे सके नर भाषि या में शुद्ध लिखिये तान, 
आह्ान करि हम कहें ऐसो ग्रेर लिपि है कान ? 


२१२ पुष्पांजलि । 
पुनि दूसरो गुण एक यामें है अप्रेल महान, 
जे। और भाषन में न लेसहु मात्र ज़ग ठहरान ॥ शव _ 
जे कछ लिखे से।ई पढ़ी श्रम सके परि न कदापि, 
उद्द' सरिस भाषान में का सके यद्द गुन थापि। 
है शुद्ध छुन्दर सरल संसैहीन ठुर गतिवान, 

: * प्राचीन लिपि यह बहुत प्रान्तन मांहि पूरीप्रद्दान ॥ ३॥ 
छ्वे बषही में सकें बालक झुद्ध लिखि पढ़ि याहि, 
पर गश्रौर लिपि के शान के पट वपेह बच नाहि । 
अपनाय याहि अदालूतन अझ् देख में फेलाय, 
अब करहु ऐक्य महान मिलि है बन्धुगण हरपाय ॥ ४॥ 


दूसरा पुष्प । | 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास # (सं० १९६८ ) | 
हिन्दी उस भाषा का नाम है जे बंगाल छोड़ समस्त उत्तरीय 
तथा मध्य भारत में स्वामान्यतया और युक्तप्रान्त, विहार, बघेलखंड 
बुंदेलखंड एव छत्तीखगढ़ में विशेषतया बाली जाती है | इसकी दे। 
प्रधान शाखाए हैं, अर्थात्‌ पूर्वोय ग्रौर पश्चिमीय, जिनके मे।ठी 
रीति से अवधी ओर ब्रज्भाषा भी कह सकते हैं | इनकी उत्पत्ति के 
विषय में पंडितों का मत-सेद है। कुछ लागों का मत है कि यह . 
संस्क्षत से निकली है, और शेष कहते हैं कि प्राकृत ही बिगड़ते विग- 
डते इस दुश्शा को प्राप्त हुई है। हमारी अज्नुमति में यही दूसरा मत 
आहाय है। अधिकतर पंडित लोग सी इसो के मानते हैं । ऋजसाषा 
सोरसेनी प्राकृत से निकली है ग्रेर अवधी अधे मागधी से । हिन्दी 
क्रियाओं का चुहदंश प्राकृत ही से निकझा हुआ जान पड़ता है. 
परन्तु इसकी कुछ क्रियाएँ संस्क्तत से भी बनी हैं । इसके शेप शब्द 
विशेषतया प्राकृत एवं संस्क्तत से आये हैं। परन्तु कुछ बँगला, मर- 
हठी, फारसी, अरबी, जगरेज़ी, फ्रेंच, जमेन, जापानी, चीनी आदि 
सभी भाषाओं से आये हैं ग्रेर आते जाते हैं। इसका विकास दिलें 
दिन द्वाता जाता है ओर आशा की जाती है कि समय पर इसका 
सान्द्य्य बहुत बढ़ जायगा । 


४££ यह लेख पंडित गणेशबिहारी मिश्र ने सी दोनां लेखकों के साथ 
लिखा था | 


२१४ पुष्र॑जलि 
पंडितों कां मत है कि हिन्दी की उत्पत्ति प्रायः १२ सै चर्ष हुए. . 

हुई थी, परन्तु शोक है कि उस समय की हिन्दी का कोई भी लेख 
हम लोगों के प्राप्त नहीं है ; केवल दे चार कवियों के सेशयाकीण 
नाम मात्र ऊेँधेरे में बुझे हुए दी रहे की रेखा सी दिखाते हैं । कद्दा 
जाता है कि पुष्य या पुड ७१४ ई० में एक कवि हागया है | १०८६ 
ई०में बारदरवेणा पैर ११६७ ई० में कुमारपाल का भी हा ना बतलाया 
जाता है। परन्तु इन कवियों की भी काई कविता नहीं मिलती | सत्र 
से प्रपम गद्य तथा पद्म के लेख ने हस्तगत हैं वे दिल्लो के राजा 
पृथ्वीराज तथा उप्के बहनाई रायल समरसिंह के समय के मिलते 
हैं, जा प्रायः (११८०) ग्यारह सा अस्पी ई० के हैं। सच से पुराने 
गद्य लेखों में से एक ११७९ ई० का मद्दाराज़ पृथ्वीराज का दानपत्र 
है, जा नीचे उद्ध्वत किया ज्ञाता है । 


“श्रोश्री दलोन महाराज धीराजने हिन्दुस्थाने राज घने 
“संभरी नरेल पुरच दली तपत शथ्रो भ्री मटाने राजे 
“धोराजने श्री पृथी राजे सुखाथने आचारज रूपी 

“केस घनंत्रि अप्रन तमने का का जीने के दुबा की 
“आराम चश्मे जान के राज में राकड़ रुपेझा ५०००) तुमरे 


“ग्रा हाती गाड़े का परचा सीयाग्न 

“जायंगे पजञाने से इने का काई माफ 

“ढसंगे जोनकेा मेरकीा के अबकारी 

“होदेगे सई दु्चे इुकम के शडमत 

हक ६84 
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5 आ प्र समत शश८० बर्षे आसाए सु 


भाषा-हिन्दी-साहित्य का इतिहास | स्श्५ 


यह लेख उस समय की वेालचाकछ की हिन्दी का अच्छा उदा- 
हरण है। महे!वा के जगनिऊ कवि भी उसी समय हुए थे। उन्हों ने 
बत्त मान आहहा काव्य की नीच डाली, परन्तु उनक्षे आठ्हा मे किल 
प्रकार के शब्द ओर उन्द थे प्रेर उसकी भाषा कैली थी, इसका 
: कुछ पता नहों चलता, क्योंकि जगनिक का कोई भी छन्‍्द प्राप्य 
नहीं है। 

मद्दाकचि चन्दबरदाई भाषा का |वास्तविक् प्रथम कवि है। 
डसका जन्म अनुमान से ११२८ ई० में हुआ था और प्रायः ६० च्ष 
की अवस्था में यह कवि माहम्मद शोरी से अपने राजा के पक्ष में 
लड़ कर परमगति क्रो प्राप्त हुआ | इसका बनाया हुआ पृथ्वरीराज- 
रासे दे। ढाई हजार पृष्ठों का महाकाव्य है, जिस में विशेषतया युद्ध, 
खुगया और #्ए गार के वश हैं । कुछ मिलता कर यह एक श्ट्ट| गार- 
प्रधान अ्ंथ है श्रोर इसकी कविता परम प्रशसनीय है। चन्द ने 
लिखा है कि उसने रास में घट भाषा तथा पुरान एवं कुरान की 
भाषाए' कही हे (पट्‌ साषा पुराने च कुराने कथित' मया)- चन्द ने 
केवल कविता ही नहीं की थी, वरन्‌ वद प्ृथीराज्ञ का मंत्री सी था 
: ग्रैर ऋई बार उसने प्रथीराज्ञ के लिए घेरयद्ध भो किया । रसे। में 


२१७४ पुष्पांजलि 

पंडियां कां मत है कि हिन्दी की उत्पत्ति प्रायः १२ सी वर्ष हुए 
हुई था, परन्तु शोक है कि उस समय की हिल्दी का कोई भी लेख 
हम लोगों के प्राप्त नहों है ; केवल दे। चार कवियों के संशयाकीण 
नाम मात्र उँधेरे में बुझे हुए दी रहेेय की रेखा सो दिखलाते हैं | कद्दा 
जाता है कि पुष्य या पुड ७१४ ई० में एक कवि होगया है। १०८६ 
ई०में चारदरबेणा पैर ११६७ ई० में कुमारपार का भी होना बतलाया 
जाता है। परन्तु इन कवियां की सी कोई कविता नहीं मिलती | सच 
से प्रधम गद्य नथा पद्च के लेख ते हप्तगत है वे दिल्लो के राजा 
पृथ्वीराज तथा उसके बहनाई राचल समरसिह के समय के मिलते 
हैं, जे प्रायः (११८०) ग्यारह से अस्पी ई० के हैं। सच से पुराने 
गद्य लेखों में से एक ११७९ ई० का महाराज पृथ्वीराज्ञ का दानपत्न 
है, जे नोचे उद्धृत किया ज्ञाता है । 


“ग्रोश्री दुकोन महाराज धीराजने हिन्दुस्थाने राज घाते 

“संत्री नरेस पुर दलो तपषत श्रो श्री महान राजें 

“घोराजने श्री पृथी राजे सुसखाथन आचारज रूषी 

“केस घर्नत्रि अप्रन तमने का का जीने के दुवा की 
“आराम चओ जैन के रोज' मे राकड़ रूपे।आ ५०००) तुमरे 


“आ हाती गाड़े का परचा सीवाअ 

“आवेंगे षजान से इने का फाई माफ 

भकरंगे जोनके नेरका के अधकारी 

“हेवेगे सई ढुवे इकम के हडसत 

“धसंग्र समत ११४७ बर्ष आसाड सुदी १३ 


न 


भाषा--हिन्दी-साहित्य का इतिहास । श्र 


यह लेख उस समय की बेलचाल की हिन्दी का अच्छा उदा- 
हरण है। महेवा के जगनिक कवि भी उसी समय हुए थे। उन्हों ने 


 चत्त मान आहलुहा काव्य की नीच डाली, परन्तु उनके आल्हा में किल 


प्रकार के शब्द और उन्द थे प्रेर उसकी भाषा केली थी, इसका 


कुछ पता नहों चलता, क्योंकि ज़गनिक का कोई भी छन्‍्द प्राप्य 
 नहों है। 


मद्दाऊवि चन्दबरदाई भाषा का ।वास्तविक् प्रथम कवि है। 
उसका जन्म अज्ञमान से ११२८ ई० में हुआ था और पधाय+ ६५ वर्ष 
की अवस्था में यह कवि मोहम्मद गोरी से अपने राज्ञा के पक्ष में 
छूड़ कर परमगति को प्राप्त हुआ | इसका बनाया हुआ पृरथ्वीराज- 
रासे दे। ढाई हज़ार पृष्ठों का महाकाव्य है, जिस में विशेषवया युद्ध: 
सखगया और श्र गार के वणव हैं । कुल मिलता कर यह एक श्य गार- 


प्रधान अंथ है श्लार इसकी कविता परम प्रशखतीय है। चन्द ने 


लिखा है कि उसने रासे में घट भाषा तथा पुरान एवं कुरान की 
भुषाए' कही हैँ (पट भाषा पुराने च कुरान कथित' मया)- चन्द ने 
(केवल कविता ही नहों की थी, वरन्‌ बद्द पृथीराज्ञ का मंत्री सी था 
ग्रैर्ट कई बार उसने पृथी राज़ के लिए घेरयुद्ध मो किया। रासे में 
गुजरात के राजा भारा भीमंग के राज़कवि से चंद का शाखा 
भी हाना लिखा है । रावछल समरसिंदजी का प्रथ्वीराज़ की बहिन 


“ ब्याही थी। उस विचाद्द मे कलेवा के समय रावलजी ने चंद के 


पुत्र ज़बह का भी दायज में लिया था | इसले प्रकट दाता है कि उस 
सप्तय राजद्बारों में कवियों की बड़ी चाह थी। रासी के पढ़ने से 
यह भी ज्ञान पड़ता है कि दबोरों में प्रायः कचि रद्दा करते थे, परंतु 


ज्श्द या पुष्पांजलि । 


. इन में से किसी की भो कविता अब दोष नहीं है। चंद के हिन्दी 
' के चासर देने का गैरव प्राप्त है। स्थानाभाव से इनकी कविता . 
का केवल एक उदाहरण दि जाता है | । शी 

आदी देव प्रनस्य नम्य गुरयं बानीय बन्दे पय' । 

सिष्ट घारन घारय' बछुमती लच्छीस चर्नाश्रय ॥ 

वंए तिष्ठति ईस तुश्ट दद्दने खुनौथ सिद्धअ्य' । 

थिचेज्ञंगम जीव चंद नमय सर्व बदौमय ॥ 

चन्द्‌ की गणना हमने हिन्दी के नव रलों अथौत्‌ नो सर्वोच्च महा- 
कवियों में की है । 


संद के पीछे किदार नामक एक कवि का १२२४ में हेना शिंव- 
सिंहसरेाज में छिल्ा है, परन्तु उसकी साषा आधुनिक भाषा से. 
'बहुत मिलती है, अतः उसका सम्रय संदिग्ध है। १२५८७ ई० में 
भूषति नामक एक कबि ने भागवत पुराण का डल्था किया था, . 
जिसकी भाषा इस प्रकार है । 

ताका तुम कीजो जे ज्ञानो , इतना बचन हमारे माने । 

जबहि अबीची बदलुइ कहे , कँस बहीनी सारन रहे ॥ . 

दुनां के पण बेति डारी , चहूँ दील चै|की चैठारी ॥ ह 

प्रायः इसी समय से नरपति नाल्‍ह नामक एक कवि ने .बीसल 
देव रासे नामक एक अंथ १२९८ ई० में बनाया । उसकी साथा इस 
प्रकार है-- 

ज्ञब लमि महियल ऊगैसूर , जब लग गंग बहै जलपूर ! 

जबलग पथिमी नय ऊंगन्नाथ » जाणी राजा सिर दीया हाँध ॥ 


' भाषा--हिन्दी-लाहित्य का इतिहास । २१७ 


रास पहते राव के बाजे पड़द पञ्रावज्ञ भेर । 
कर ज्ञारे नरपति कहे अचल राज किज्ञव अजमेर | 
१३०१ ईं० में शारंगधर नामक एक कवि का हाना शिवसिंद- 
सरोज से लिखा है। यह चंद का वंशधर था। दृम्मीर काव्य ओर 
हम्मीर रासे नामक दे अ्रन्य रण थंपारनाथ दृ्मोरदेव के यहाँ 
इन्होंने बनाये । इनक्की कविता का उदाहरण इस प्रक्तार है-- 
सिंह गमन खुपुरुष बचन कद॒लि फरइ एक सार । 
तिरिया तैल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार ॥ 
यह दोहा प्रसिद्ध है। इसकी भाषा बिलकुल आधुनिक है। 
चित्तौर के महाराना कुम्भकरण ने १४१९--१४६९ ई० तक्क राज्य 
किया था। इन्होंने गीतगाविन्द का रछन्देबद्ध ठीका बनाया था, 
परन्तु चह अप्राप्य है। इन्होंने कवियाँ का बड़ा सम्मान किया था, 
परन्तु इनके सस्मानितर किसो कवि का भी पता नहीं है। कुछ लेगे 
का विचार है कि मीराचाई इन्हों की स्त्री थीं परन्तु यह अशुद्ध है 
१४६५० ई० के लगभग बाचा नानक का समय है, परन्तु इन्द्रोने 
पंज्ञाबी प्रधानसाषा में अपनो रचना की है। इनके अनुयायियों: के 
हिन्दी का सी सस्मान किया है। मंहात्मा चरणदास ने १४८१ 
६० से ज्ञानस्वरादय बनाया। उदाहरण-- 
 चारि चेद के भेद है गीता का है जीव । 
चरण दास लख़ु आप में दे में तेरा पीच ॥ 
१६ वो शताघ्दों | 
अत तक सिवा चंद के हिन्दी का वास्तविक कोई कवि नद्दों 
इआ था. , परन्तु इस शताघ्दो में साने कविता का स्तोव सा फूट 


श१८ .....“/।हफ. ; पुष्पांजलि 
निकला ! सूरदास, ' हितहरिव श, तुलसीदास, द केशवदास आदि 
- भहाकवियों ने इस शताब्दो के जगप्नगाते हुए स्वर्णीक्षरों में लिखने 
योग्य बना दिया है। कचोरदास का समय १५१२ ई० के रूगभग 
है। इन्होंने अनेक ग्रन्थ बनाये हैं, जिन में बीजक, साखी तथा ह 
पद मुख्य हैं, परन्तु उनमें बीज्क के कबीर कृत होने में संदे | 
है। कभीरदास धर्म-सधारक थे, अतः वे प्रायः बड़ी खरी बात 
कहते थे । ह 
कासी का में बाली बाह्य न नाम मेष परबीना । 
एक बार हरि नाम बिसारा पकर जुलाहा कीना। - 
माई मेरे कौन बिनैगो ताना। ह 
: जे कमिरा कासी भरे ते रामे कान निह्दार | 
' अपने हाथें करे थापना अज़या का सिर काठी । 
से पूजा घर छे गे। माली मूरति क्ुत्तन चाटठी । 
दुनिया झूमर मामर अटकी | 
' दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन ज्ञाय । 
“घर की चकिया केाई न पूजै जिहि का पीसा खाय । 
_अकिया सब रागन की रानी । हि 
 जिि क्री चकिया बन्द परी है तेहि की सचै भुठानी | 
भार हाय के छघरी पहिले घर घरे घर्रानी । 
कबोरदास की उद्टवाँसी भी बहुत प्रसिद्ध है। 
इसी समय के पीछे भाषा के चार प्रसिद्ध कवियों का 
अध्युवय हुआ, अर्थात्‌ खूर, जायसी, कृपाराप्त ग्रे।र मी राघाई | 
सूरदाल का-जनन्‍्म प्रायः १४८४ ई०. में हुआ था ग्रेरर चद प्रायः 


भाषा-हिन्दो-साहित्य का इतिहास । २१९ 


१०६७ में स्वगंवासों हुए। इनकी अष्ट-छाप में गणना थी। 
शोष सात कवि परमानन्ददास, गाविन्ददास, चतु सुजदास, 
कुम्मनदास, छोत स्वांसी, कृष्ण दास, प्रोर नन्ददास साथारणतया 
उत्तम कविता करते थे। सूरदास का कविता-कारू १५०४-- 
१०६४ ६० तक है | इनका हार थाड़े ही मास हुए सरस्प्ती में 
हमने विस्तारपू्वेक दिया है | इनका खाहित्य भक्ति का एक 
अच्छा नमूना है, परन्तु बह भक्ति सख्यमाव की थी, न कि दास- 
भाव की | इन्होंने अपने रुचिकर विषये। का बड़ा ही विस्तार- 
पूव क वर्णन किया है, यथा मान, नेत्र, उद्धव श्जगमन, माखन- 
चोरी इत्यादि । बाललीलछा, कालीदपन, दावानल पान, कृष्ण-बिदा, 
रास ग्रादि विषयें का इन्होंने अति ही इलाध्य वर्णन किया है | 
अहचिकर वनों के इन्होंने बहुत थोड़े में निपटा दिया है। 
ह इनकी कविता में साधारण छन्द बहुत हैं, से, यदि कोई 
इनके ग्रन्थों के! पढ़ कर ढाई तीन सी पृष्ठों का एक संग्रह 
निकाल के, ते वह बड़ी ही उत्छए पुस्तक बने । इन्होंने उपमा 
रूपक आदि भी बहुत ही उत्तम कहे हैं। सार कविता ब्रज्न भाषा 
की मर्यादा है, और पूत्र समालाचकों ने इनका भापा का 
' सूर्य कहकर अपनी शुगा-प्राइकता दिखलाई है। इनकी कविता 
' परम प्रसिद्ध है, अतः एक आध उदाहरण देहर लेख का 
कलेवर बढ़ाना उच्चित नहीं है। इतने बड़े कवि हेने पर भी 
सुरदासजी ऐसे नप्न थे कि गुसाई विद्वडनाथ द्वारा अपने अप- 
ऊछाप में रकलले जाने पर इन्होंने यह कहा-- 

थपि गेसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप । वास्तव में यदि अछ 
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छाप में सखरदाल जी न होते ते शायद दोष. कवियों में से 
बहुतैरों के नाम भी अब तक मिट गये द्वाते | इस समय पढें में 
कविता करनवाले सैकड़ों कवि हे! गये हैं। हमने सुरदासजी 
का हिन्दीनवरल में दूसरा नम्बर दिया है। जायसी ने १५२० से 
१०४० तक पद्मावत बनाया। अखराषट में इन्हे।ने ज्ञान कद्दा है। 
' इन्होने युद्ध, तथा संयेग एवं वियेग श्टगार अच्छे कहे हैं ग्रर' 
मुसलूमानी पेगम्बर एवं इमामें की चंदना करते डुए सी हिन्द . 
देवी देवताओं के लिए कोई अश्रद्धातुचक दाब्द नहीं लिखा। 
कृपाराम ने १५४२ ई० में देहा का एक उत्तम अन्ध बनाया । 
मीरांबाई ने १५१७ ई० में जन्म लिया था और १०४६ में इनका 
ह स्वगवास दे! गया । इन्हेंनने गीतगेविन्द की टीका, राग 
गोविन्द तथा नरसीज्ी का सायरा नामक तीन अ्रन्थ बनाये 


| 

.. इनके भजनों से अविचल भक्ति टपकती है ओर वे उत्तम 
हैं। इनका विवाह चित्तौर के महाराजकुम्रार भाज़राज के साथ 

हुआ था, परन्तु यद्द कृष्णनन्द में उन्मत्त द्वा कर घर से निक्रछ : 
गई और सदैव देव-मन्दिरों में अपने जगमेहक राग गांती 

'फेरी । स्वामी दितहरिव श का जन्म १५०२ में हुआ था | यह महा- 

राज राधावल्॒भीय सम्प्रदाय के संस्थापक थे और इन्हाने संस्क्रत 

. घ॒व' भांषा की उत्तमात्तम कविता की है। इनका चैरासी नामक 

श्रन्थ हमारे पाख प्रेमलता नाम से है। इनकी साषा-कवविता 

में संस्कृत के विकट पद अथवा श्रुतिकडु शब्द भूछ कर भो नहीं 


' आने पाये हैं | उदाहरण-- 
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- ब्रज नव. तरुणि कद॒स्व सुकुट मनि श्यामा आज्ु बनो । तरल 
तिरूक ताटंक ग़ंड पर' नासा. जलम मती ॥ यो राजत कबच्री' 
मूंथित कच कनक कंज्ञ .बद॒नो। चिकुर चन्द्रकनि बीच अर 
विध्चु सानहुं प्रसत फनी ॥ 

आज्ञु बन नीफ्े! रास बनाये पुलिन पवित्र सुभग जपुना 
तट मेाहन बेल बंज्ञाये ॥ कछ कंकृन किंकिन नूपुर धुनि खुद्ि 
खग श्ुग सचुपाया || 

इनऊे. पद खुरदासजी के' उत्तम पर्यों की टकर के होते थे । 
दादुजी का जन्म १५४४ में हुझ्ा था ग्रार १६०४ में ये स्वग वासी 
डुए । यह महाशय बड़े महात्मा थे, परन्तु काव्य-हष्टि से 
' इनकी कविता बैली प्रशंसनोय नहों है। इनके शिष्यां में सुन्दर- 
दास, रज्जघ, जैगापाल, जगन्नाथ, मेहनदास, तथा खेमदास मुख्य 
थे। इन खूब में सुन्दरदाख प्रशंसनीय थे । 

गोस्वामी तुल्सीदासजी ने १५३३ में जन्म अदग किया था 
और १६२४ मे उनका स्वग वास हुग्रा। यह महाकबि हिन्दी के 
अशु्रा हैं ग्रेर इनकी कविता समुद्र के समान अथाह है। हमने 
एन्हे हिन्दी को नवरत्नों में प्रथम श्थान दिया है। केचल हिन्दी ही 
वयों, चरन प्रायः संसार भर को भाषाओं मे इस महाकवि के 
जाड़ के बहुत कि न मिलेंगे । इस छेटदे से निबंध में 
गोस्वामीजी के शुणां का कुछ भी समरुच्चित वर्णन असम्भव है। 

यह एक ही कविरल चार सिन्न भिन्न कवियों के बरावर है । 
देहा चैपाई में यह कथा-प्रासंगिक कवियें का नेता हैं । कविवाचली 
तथा हजुमानचाहुऋ में गोस्वामीजी ने सतिराम आदि के टकर 

रुज्‌ 
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के कवित्त सवैया बनाये हैं, विनयपत्रिका में अवधी ब्रज्ञभाषा प्रौर 
सेस्क्रतमिश्रित भाषा में परमेक्‍त्तम पद कहे हैं, ओ्रर कष्णंगीतावली 
में बज्साषा के पदरचयिता सूरदास आदि की समानता सी 
कर छी है। इतनो भिन्न भिन्न प्रकार की कविता में सफरूता- 
पूवक उत्तम अन्ध बनाने में कोई भी अन्य कवि समर्थ नहीं हुआ है। 
इनके बनाये २५ या ३० ग्रन्थ कहे जाते हैं, जिनमें से १९ या २० 
अवश्य इन्हों के बनाये हैं । भक्ति का वर्णन गास्वामीजी के 
समान किसी भाषा के किसी कवि ने नहीं किया है | शील-, 
स्वभाव भी इन्होंने अच्छे तिबाहे हैं ग्रेर इनके व्याख्यानों की. 
छटा अयेध्याकाण्ड में देख पड़ती है। कहां भी पढ़ने से इनका . 
केाई अन्थ शिथिल नहीं देख पड़ता | इन पर १४० पृष्ठों का एक लेख 
“हिन्दी नवरल ” में हम ने लिखा है । इनके प्रेमियों को उसे 
पढ़ना चाहिए। यहाँ अधिक छिखने का अवकाश नहदों है। 
नाभादास ने इन्हे भक्तमाल का सुमेह माना था । नन्ददासजी 
इनके भाई थे | उनकी भी कविता मनोहर है। 

. नाभादास ने भक्तम्राल नामक अन्य में बहुत से भक्तों का 
वरीन छप्पय हन्दें में किया है। महाकधि केशवदास के जन्म 
और मरणकाऊक अनुमान १५०२ और १६१२ हैं। रामचन्द्रिका, 
कविप्रिया, रसिकश्रिया, विज्ञानगीवा, वीरालिंह देवचरित्र, रामाले- 
कृत-मज्जरी (पिंगल) नामक इनके छेश्रन्थ प्रखद्ध हैं। रीति 
के प्रथम आवचाय्य यही हैं ग्रेर इनकी कवितां परम सराहनीय 
है | हमने इनके हिन्दी नवरलों में खान दिया है । इनकी 
कविता कुछ कठिन हो गई है, यहाँ तक कि “कवि का दीन न 
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चहँ बिदाई। पूछे केशव की कविताई,” वाली कहावत आज तक 
भ्रसिद्ध है। इनकी भाषा विशेषतया सेस्क्रत-मिश्रित है। यथा-- 
आसावरी माणिक कुम्भ शोमे अशोक रग्ना वन देवता सी । 
पलाशमाला कुसुमालि मद्ध्ये बसन्‍्तलक्ष्मी शुभ लरूक्षणा सी ॥ 
आरक्त-पत्रा शुभच्ित्रपुत्री मने विराजै अतिचारु वेषा। 
सम्पूर्ण खिन्‍्दूर प्रभास कै थां गणेश भालस्थल चन्द्र रेपा ॥ 
तुल्खोदास ओर केशवदास हिन्दी की कविता करने में कुछ 
रूज्ञा सी बोध करते थे । यथा-- 


भाषा भनित मारि मति थारी । 

हँसिये जे। ग हँसे नहिं खेरी ॥ (तुलसीदास) 
भाषा बालि न ज्ञानहीं जिन के कुछ के दास । 
भाषा कवि भे। मन्दमति तेहि कुछ केशवदास ॥ 


महाराजा वीरबल ने भी केशवदास का बड़ा मान किया था। 
इनके भाई बलसद्र मिश्र ने केवछ एक ग्रन्थ नखशिख का टक- 
साली बनाया है। इस शत्ताब्दी में तानसेन, प्रवीणराय पातुरि, 
'फरजी, अबुल फूज़ल, चीरबल ( ब्रह्म ) मुबारक, रसखानि, अकबर 
» बादशाह, नरहारि, रहीम, गंग, हेलराय आदि भी बड़े प्रसिद्ध कदि 
है। गये हैं। हे।लराय के यहाँ गोस्वामी तुल्सीदास जी गये थे, तब 
इन्होंने यह आधा देाहा पढ़ा | 

लेटा तुलसीदास का लाख टका के मेल । 

इस पर गोस्वामी जी ने कहा, 

मेल तेल कुछ है नहों छेहु राय कवि हाल ! 
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मतिरामजी ने भी हिन्दी के नवरत्नों में स्थान पाया है। छाछ 
कवि ने इसी समय से छत्रप्रकाश नामक अन्ध प्रारम्तध किया, जे - 
१७०७ में समाप्त हुआ | इसकी उद्दंहता परम प्रशंसनोय है।.... 
लिख संवत्‌ में भूषण कबि ने शिवराजभूषण समाप्त किया, . 
उसी में महाकवि देवदतत का जन्म हुआ । यह कवि भाषा का 
राज़ा था। इसने भाषा सबसे उत्तम नगीना सो रख दी है औ्रेर 
विषयों के बाहुलथ में भी प्रशंसनीय प्रश्चुता दिखाई है। शा गार, 
चैशण्य, कथा (द्रेवचरित), नाटक (“देचमाया प्रपंच”), जांति-मेद,. 
देशभेद, रागरागिनो, पटकब्तु, अष्टयाम आदि सधी विषय सफछता- 
पूर्वक इसने कहे हैं | देव ने वृक्षों पर तक च्रक्षविछास नामक पक 
बड़ा अन्थ लिख डाला है। रुप-वर्णन में इन्होंने तसवीरें खड़ी कर 
' दी हैं और अमीरी के खाज-सामानें का वन इनके सहश कोई 
कंचि नहों कर सका है | श्टंगार के माने यह आचाये ही थे ; क्या 
सेये। ग, क्या वियेग, दे।नें का वणन इनका दर्शनीय है । इतने प्रकार 
' के और इतने सर्चांगपूणे रीतिश्रन्थ किसी कवि ने नहीं कहे | इनके 
: विशेषण कभी कभी एक पूरी पंक्ति भर के हा जाते हैं | यथा-- 
. “लूपुर संजुत मंज मनोहर ज्ञाचक रंजित कंज से पायन”। 
 क़स्तमें भी इस कवि ने खूब ही खिलाई हैं-- 
: बॉँमन की सौं बबा कि से मेदन मेहि गऊ कि सौ गेरस 
- की सा | कैसी कही फफिरि तै। कह्दौ कान्ह अबै कछू हैंहूँ कका कि _ 
. सौ कैहीं । [ | ह 
: अन्लप्रास, में यमकादि का. जितना व्यवद्दार सफलतापूर्वक 
इन्होंने किया है, दूसरे ने नहीं किया | उदाहरण-- 
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छपद छबीले रस पीवत सदीब छोव लम्पट निपट नेह कपट 
ढुरे परत | भंग भये मध्य अेग डुलूत खुलत साँस झुढुक चरन 
चारु धरनि धरे परत ॥ देवमचुकर हूक दूकत मधूक घेखे माधवी 
मधुर मधुछालूच लरे परत | दुह्ुकर जैसे जलरुहु परसत इर््ा - 
मुंह पर कई परे पुहुप करे एरत ॥ 


ब्राह्मणी ( जाति-विलास से )। 


गंग तरंगनि बीच बरंगनि ठाढ़ी करे जपुरूप उददोती। 
देव द्वाकर की किरने निकसे विक्से मुख पंक्रज जेती ॥ 


खतरानी । 


ज्यों बिचही गुन अंक लिखे घुन त्यों करि के करता कर 
भारदो | वारिये केारि सची रतिरानी इते खतरानों के रूप 
निहारधयो ॥ 

देव जी का हिन्दी-नवरलों में तोलरा हथान हमने दिया है। 
इसी समय आलम कवि हुए हैं । यह ब्राह्मण थे | एक बार इन्होंने 
यह पद बनाया-- 

कनक छरी सी कामिनी काहे के कटि छोन | फिर दूसरा 
पद इनके बनाये उस समय न बना | इन्होंने यह कागज का 
डुकड़ा पाग में बाँध लिया | सेयेग-वश यही पाग रेंगने के लिए 
वे सेख नामक रेंगरेज़िन के यहाँ दे आये । सेख ने बद गाँठ खेली 
ग्रेर दोहे का चरण पढ़कर उसका दूसरा चरण ये लिख दिया-- 

कटि के कंचन काटि विधि कुचन मध्य घरि दीन । यह पद 
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पढ़कर आलम के हृदय में सेख के ऊपर इतना प्रेम उमग आया. 
कि इन्होंने मुललभान होकर उसके साथ विचाह कर लिया | सेख 
के काोग “आलम की ग्रोरत” कहा छरते थे, अतः उसने अपने 
पुत्र का नाम “जहान' रक़ा और जब केई डसके आलम की 
स्त्री कह कर मजाक करता ते अपने का “जहान की माँ? बत- 
छाती थी। आल्प्र ने चिय्राग शंगार बहुत उत्तम कहा है। वेधा, 


ठाकुर, नेवाज, धनानन्द ओर आलम ये पाँस बड़े प्रेमी कंबेः 
भाषा में हुए हैं । उदाहरण-- न 


ज्ञा थर कीन्हे विहार अनेकन ता थर काँकरी बैठि छुन्यो करे । 
जा रसना से करी बहु बातन ता रखना सं चरित्र म॒न्यों करे ॥ 
आलम जैन से कुजन में करी केलि तहदाँ अन्न सीख घुन्यो करे । 
नैनन में जे सदा रहते तिनक़ी अब कान कह्ानो सुन्यों करे ॥ 


इस शताब्दी में प्राणनाथ, सुन्दरदास, कुछपति, भड्डुरी, 
महाराजा जसवन्तसिंहद, महाराजा अजीतवर्लिह, श्रोपति, वैद्ाल, 
रघुनाथ, मदहाराण राजसिंह, घासीराम, महाराजा छत्नसाल, 
कालिदास, . कवीन्द्र, नरात्तमदास, सहजराम आदि भी बड़े बड़े 
कचि हो गये हैं। घाघ ने भी ग्रामीण भाषा में मेटिया नीति 
अच्छी कही है । यथा-- 
चन्ना पहिरे हरु ज्वाते ग्रे बाझु घरे अंठिलाय । 
घाघ कहे ई तीनिड भक्ुत्रा पीसति पान चाय ॥ 


मुये चाम ते चाम कटाये स करी भुद मां स्वाद । 
घाघ कहै ई तीनिउ भकुवा उढ़रि जाय ता रावचे' ॥ 


भाषा--दविन्दी-साहित्य का इतिहास । २२९, 


वेनी कवि इसी समय में एक प्रसिद्ध सड़ोशकार द्वेगया है। 
डउदाहरण-- 
चौोंटी की चलाबे के! मसला के सुख आपु ज्ञाय॑ँ 
साँस की पवन लागे कोसत भगत हैं | 
ऐनक लगाए मछ भर के निहारे परे 
अनु परमानु कली समानता खगत हैं ॥ 
वेनो कवि कहे हाल कहाँ ले बखान करें 
मेरी ज्ञान ब्रह्म के विचारिबो छुगत हैं । 
ऐसे आम दीने दयाराम सनपेद करि 
जाके आगे सरसों लुमेर से लगत हैं ॥ 
चूक ते सरस चाखे ल्यूकली लगाबै हिए 
हक उपजाबे ए अपूरब अराम के । 
शस छा न लेस रेसा लापी है हपेख 
तज्ि दीने सब देल विललाने परे धाम के ॥ 
चुरे बदलुरत विलाने बद बोयदार 
बेसो कवि बकूछा बनाए मने| चाम के | 
परम निकाम के के आए बिन दाम के 
हैं निपट हराम के ए आम दयाराप्र के॥२॥ 
भंडोवाकारों का यद्द कवि अगुवा है । 


१८ वीं शताब्दी । 


इस शाताच्दी में कई उत्कृष्ठ कवि है। गये हैँ, परन्तु बहुत 
निकलता हुआ कोई भी नहों था | शम्पुनाथ मिश्र, घनाननद्‌: दुछद, 


र३० . के पुष्पांजलि । 


देवकीनन्दून, वेरीसाल, महाराजा नागरीदास,' गंजन, दास, 
' गुरदततसि है, रसलीन, सुखदेव, ठाकर, पक्माकर, प्रताप, बाधा, 
प्रियादास, खूदन, सोमनाथ, हरिकेश, किशोर, गेाकलछनाथ, 
गेपीनाथ, माणिदेव, तेष, ग्वाल आदि बड़े बड़े प्रवीण कवि इस 
शताब्दी में वतेमान थे, परन्तु इनमें से किसी भी कचि के नवरले 
में परिगणित हेने का सैाभाग्य नहीं प्राप्त छुआ । सूरति मिश्र 
ने इसी शताब्दी में गद्य काव्य में बैताछपचीसी नामक एक ग्रन्थ 
बनाया । यही कवि गद्य का प्रथम वास्तविक लेखक हुआ है। 
गंजन कृत क़मुरुदहों खाँ विछास, दास-कृत काव्यनिर्णय, तथा . 
श्वगार-निण य, गुरदत्तलतसई, सुखदेव के पिगरछ, बेधा ठाकुर 
एव' घनानन्द की प्रेम-कविता, पद्माकर की पदमैत्री, प्रताप की 
मतिराम से टक्कर लेनेवाली भाषा, खूदन-कृत वीरकाव्य, नागरीदास 
की भक्ति ओर हरिक्रेश की उद्दंडता इस काल के भी परम 
पूज्य बनाती हैं | उदाहरण-- द 


डह डहे डंकन के सबद निर्सक हात 

बहबही सतन्नुन की सेना आनि सरकी । 
हाथिन का झुड मारू राग को उमंड इसे 

चम्पति के नन्‍द्‌ चढ़रो उंमड़ि समर की ॥ 
कहे हरिकेस काली ताली दे नचति ज्यों ज्यों 

 छाली परलति छत्नसाल मुखबर की । 

फरकि फरकि उठे बाहुश्नत्र. बाहिवे के 

करकि करकि उठे कड़ी बस्तर की ॥ 


भाषा--हिन्दी-साहित्य का इतिहास । ग्रे 
१६ वीं शताब्दी | 


इस शताब्दी में खदौर, शेखर, पञनेश, गनेशपरखाद, 
लल्ल लाल, सदल मिश्र, बेनी प्रवीण, रामचन्द्र, सेवक, लेखराज, 
शिवसिंह सेंगर, द्विजदेव, राज़ा शिवप्रसाद, प्रतापनारायण मिश्र , 
राजा लक्ष्मणखिंह आदि बड़े बड़े कवि ग्रोर लेखक होगये हैं! 
शेखर का हगम्मीरहठ, पजनेश के उद्दंड छन्द, गनेशप्रसाद की 
लावनियाँ ग्रेर रामचन्द्र की चमत्कारी कविता परम प्रशसनीय 
हैं। बेनीप्रवीण की कविता बहुत ही विशद है। शिवसिंहजी ने 
कवियों के चरित्रादिक लिखने में प्रशंसनीय श्रम किया है । 
लल्ल, छाल ने बजभाषा को खड़ी बाली से मिलाकर प्रेमलागर 
' गद्यात्मक काव्य-अ्रन्थ लिखा है। सद॒रू मिश्र ने डउन्हों के साथ 
' साथ खड़ी बोली में गद्य लिखा है । 

राजा शिवप्रसाद ने उद्‌-मिश्रित हिन्दी लिखी ओर 
पाठ्शालाओं में हिन्दी का विशेष आदर करवाया ! राजा 
लक्ष्मणसि ह ने पहले पहल उत्तम गद्यात्मक अन्थ लिखा, परन्तु 
इस शताब्दी के श्ट गारस्वरूप भारतेन्दु बावू हरिश्वन्द्र ने १८५० में 
जन्म ग्रहण कर १८८५ पयनन्‍्त पीयूष-वर्षिणी कविता की! 
चरतेमान साधु गद्य के वास्तविक उन्नायक यही महाशय हुए हैं। 
नाटकों के ते। मानों इन्होंने जन्म ही दिया। हिन्दी का उपकार 
जितना इनसे हुआ, उतना किसी दूसरे से नहों हा सका। 
देशहितैषिता ने ते। माने पृथ्वी पर इन्हों के स्वरूप में अवतार 
लिया था । ,इनकी कविता में हास्य ग्रौर प्रेम बहुत अच्छे आये 


२३० ० पुष्पांजलि । 


देवकीननन्‍्दून, वैरीसाल, महाराजा नागरीदाल,' गेजन, दास, 
गुरदत्तसि हू, रसलीन, सुखदेव, ठाकुर, पद्माकर, प्रताप, वाधा+ 
प्रियादास, खुदन, से।मना थ, हरिक्रेश, किशोर, गेकुलनाथ, 
गापीनाथ, मणिदेव, तेष, ग्वा् आदि बडे बडे प्रवीण कवि इस 
शताब्दी में वत्तेमान थे, परन्तु इनमें से किसी भी कवि का नवरल 
में परिगणित देने का साभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। सूरति मिश्र 
ने इसी शताब्दी में गय्य काव्य में बैतालपचीसी नामक एक प्रन्ध 
बनाया | यही कवि गद्य का प्रथम वास्तविक लेखक हुआ है । 
गंज्नन कृत क़मुरुद्दों खाँ बिछास, दास-कृत काव्यनिणेय, तथा 
हखागार-निण य, गुरदततसतखई, सुखदेव के पि गछ, बाधा ठाकुरं 
एव' घनानन्द की प्रेम-कविता, पद्माकर की पदमैत्री, प्रताप की 
मतिराम से टकर लेनेबाली भाषा, खूदन-कृत वीरकाव्य, नागरीदास 
की भक्ति ओर हरिक्रेश की उद्दंडता इस कारू के भी परम 
पूज्य बनाती हैं | डदाहरण-- 


डह डहे डंकन का सबद निर्लक हात 

बहबही सत्रुन की सेना आनि सरकी | 
हाथिन का झुड मारू राग को उमंड इते 

चस्पति का ननन्‍्द्‌ चढ़रो उमड़ि समर की ॥ 
कहे दरिकेस काली ताली दे नचति ज्यों ज्यों 

 छाली परसति छच्नसाल मुखबर की । 

फरकि फरकि उठे बाहुअन्र बाहिवे के 

करकि करकि उठे कड़ी बखतर की ॥ 


भाषा--हिन्दी-साहित्य का इतिहास | श्३₹ 


१६ वीं शताब्दी | 


इस शताब्दी में सदौर, शेखर, पञनेश, गनेशपरखाद, 
लल्ल,लाल, सदल मिश्र, बेनो प्रवीण, रामचन्द्र, सेवक, लेखराज, 
शिवसिंह सेंगर, ह्विजदेच, राजा शिवप्रसाद, प्रतापनारायण मिश्र, 
राजा लक्ष्मणसखिंह आदि बड़े बड़े कवि श्रार रेखक होगये हैं! 
शेखर का हग्मीरहठ, पञजनेश के डद्दंड छनन्‍्द, गनेशप्रसाद की 
लावनियाँ ग्रैर रामचन्द्र की चमत्कारी कविता परम प्रशसनीय 
हैं | वेनोप्रचीण की कविता बहुत ही विशद्‌ है। शिवसिंहजी ने 
कवियें के चरित्रादिक लिखने में प्रशंसनीय श्रम किया है । 
लल्ल, छाल ने वजभाषा को खड़ी बेली से मिलाकर प्रेमसागर 
गद्यात्मक काव्य-अन्थ लिखा है। सदल मिश्र ने उन्‍्हों के साथ 
साथ खड़ी/चोली में गद्य लिखा है । 
अरजा शिवप्रसाद ने उदू “मिश्रित हिन्दी लिखी ओर 
:>चाठशालाओं में हिन्दी का विशेष आदर करवाया | राजा 
| ध्ष्मणसि ह ने पहले पहल उत्तम गय्यात्मक अन्थ लिखा, परन्तु 
ह्से ब्दी के श्ट गारस्वरूप भारतेन्दु बावू हरिश्वन्द्र ने १८५० में 
हण कर १८८५ पयन्त पीयूष-वर्षिणी कविता की। 
चर्तेमान साधु गद्य के वास्तविक उन्नायक यही महाशय हुए है । 
नाटकों को ते। मानों इन्होंने जन्म ही दिया। हिन्दी का उपकार 
जितना इनसे हुआ, उतना किसी दूसरे से नहों हे। सका। 
देशहितैषिता ने ते। माने पृथ्वी पर इन्हों के स्वरूप में अवतार 
लिया था | 'इनकी कविता में हास्य आर प्रेम चहुत अच्छे » च्ः 
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श्र : .. पुंष्पांजलि। 


हैं। सन्रहवों शताब्दी के पीछे केघछः यही एक कवि हिन्दी- 
नवरल्नों में गिना गया है। ह 
इसी शताच्दी में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने आर्थसमाज | 
संथ्ापन ग्रार वेदों के उद्धार में प्रशंघनीय थ्रम और आत्मपर्पण 
किया | हिन्दी के भी इनकी ओर इनके अनुयायियां की कृपा से 
विशेष सहायता मिली और आगे भी मिलते की आशा है। 
वच्तेम्मान काल में गद्य उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है, . 
परन्तु पद्य में परमात्तम कवि एक भी नहों देख पड़ता । २० वो - 
शताब्दो के विषय में कुछ समाछेाचनना करना हम उचित नहों 
समभते। हिन्दी में महाराणा कुम्मकरण, महाराजा छत्नसाल 
और राष बुद्ध कवियों के बड़े आश्रयदाता हे। गये हैं ।. भाषा 
कविता में पायः युद्ध, भक्ति, नायिकासेद, प्रेम, रीति, अलंकार, 
नखशिख, पट्ऋतु, रामकथा, कृष्णकथा, सफुट कथा, आदि: 
'विषयें पर कविता हुई है। जा 
पारी कविता की भाषायें प्रायः वजभाषा, प्राक्ृत-मिश्रित भाषा, 
बैसवारी, वुदेलखंडी, राजथानो, खड़ी बेली आदि हैं खड़ी 
बेली में सबसे पहले भूषण ने १७वों शताब्दी में कुछ कविता 
की | उसी शताब्दी में रघुनाथ कवि ने भी खड़ी वेली-में कुछ 
'छन्द कदे,, ग्रेर सीवछ कवि ने केवल खड़ी बाली में “गुलज़ार... 
जमन” नामक पक अद्वितीय प्रन्थ रचा। वर्तमान समय में भी. 
बहुत से कवि खड़ी बेली में उत्तम कबिता करते हैं। गद्य में 
सबसे प्रथम छेख दान-पत्रादि मिलते हैँ। गद्यअ्रंथ प्रायः सबसे 
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प्रथम १६ वीं शतावदी में खूरदाल के सम्रकालीन श्री स्वामी 


भाषा--हिन्दी-साहित्य का इतिहास । २३३ 


. गेकुलनाथजी ने बनाये, जे! विद्वलनाथजी के पुत्र और महपि 
बल्ल॒भाचारयय के पोनच्न थे | इनके प्रंथों के नाम बावन और दे। से 
चारासी वैष्णवें की वार्ता हैं | ये बड़े श्ंथ हैं और इनकी 
भाषा ब्ज्ञ साषा है, परन्तु यह काव्यनम्नंथ नहों है ओर सावारण 
वेल चाल में इनके द्वारा वैष्णदें का वणणन लिखा गया है। 
गद्य का वाघ्तविक प्रथम कवि छुशति मिश्र १८ वीं शताब्दी में हुआ । 

समाचार-पत्रों का प्रचार विशेषत्रया भारतैन्दुजी के समय 
से हुआ, ओर तबसे उनकी संख्या और भाषा में उत्तरोत्तर 
उन्नति होती आई है ।आजकल भाषा में कई अच्छे अच्छे 
मासिक पन्न, अद्ध मासिक पतन्न, ग्रार साप्ताहिक एवं अर्दधा 
साधाहिके पत्र निकल रहे हैं श्र दैनिक पत्र भी एकाध हैं। 
यदि इली भाँति समाचार-पत्र और पत्रिक्षाएँ उन्नति करदी 
गई, ते। आशा है कि थाड़े समय में भाषा उन्नत अचबा में 
हे। जायगी | संभाएँ भो कई अच्छा काम कर रही हैं । 

इर्तिंदास की ओर भी कुछ छेागें क्री रुचि हुई है ग्रेर कुछ 
ईतिदास-प्र'थ लिखे भी गये हैं। हमारा सेकढ्प पृथ्वी भर के 
इलिहास प्रकाशित करने का है। इन सबका साधारण रीति से 
भी बेणन करने से लेख का बहुत विस्तार है। ज्ञाता, अतः 
द्ग्दिशने मात्र से सेतेष क्रिया गया । निदान हिन्दी-भाषा 
पद्य साहित्य में ,खूच परिपूण है ग्रेर गद्य में भी उन्नति करती जाती 
है । अब समयेपयेगोी काव्य और करा के भअ्न्थों की 
आचश्यकता है | ह 
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तृतीय पुष्प । 


हिन्दी-साहित्य पर उसके प्रधान सहायकों के प्रभाव 
(स० १६७१) । 


जैसा कि प्रत्येक दिन्दी-पेमी पर विद्त है, इस भाषा का जन्म 
संचत्‌ ७०० के लगभग हुआ था | उस समय इस का प्राकृत भाषा 
से विशेष सम्प्क था ग्रैर सित्रा साधारण लेखों के इस में तत्कालीन 
काई खाहित्य-प्रन्थ नहीं मिलता । समय के साथ इसी उन्नति हावी. 
गई यहाँ तक कि पृथ्वोराज के काल में ही इस में प्रचुरता से खाहित्य- 
अन्ध बनने छगे | चनद-कृत रासे। देखने से विदित हेता है कि उस 
'फाल में राजद्रबारों में बहुधा हिन्दी के कवि रहा करते थे, किन्तु 
समय के उलट फेर से अब उनके भ्रन्थ दृष्टिगत नहीं होते हैं। 
अतः हिन्दी-साहित्य के प्रथम सहायक राजागण हुए, और ये $ 
'कई शताब्दियों तक इसके प्रधान सहायक रहे | इसका प्रभाव यह 
पड़ा कि उस समय प्रधानता से और उसके पीछे भो न्यूनाधिक 
प्रकारेण हमारे साहित्य में राजयश-वर्णन हुआ श्रौर इज़ारों श्रत्थ 
इस प्रकार के बन गये | इनमें से एक वृहदंश समय के साथ छुप 
है। गया, किन्तु अब भी सेकड़ीं चरन्‌ हज़ारों तृप-यश्ष-कीतत न के 
अच्छे बुरे अन्ध प्रस्तुत हैं । चीर, भयानक, रोद्र और शान्ति रखों 
का इन अन्थों द्वारा हमारी कविता में अच्छा समावेश दुआ | 
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समय के साथ बहुत से भक्त कवि भी हुए, जिन्होंने भक्ति पक्ष 
के भी अच्छे अच्छे ग्रन्थ रचे । फिर भी वैष्णव सम्प्रदायों के उत्थान 
के पूर्व हमारे यहाँ भक्ति का पक्ष कुछ निबेछ रहा। भक्तिपक्ष 
उत्तरीय भारत में वेष्णयता से बहुत सबलरू हुआ । इसकी राम 
और कृष्ण की भक्ति सम्बन्धिनी दे। प्रधान शाखाये' हुई । भक्ति- 
पक्ष के प्रथम उन्नायक महात्मा रामाजुज्ञ हुए, जिनके थियासकफ़िस्ट 
छेोग ईसा का अवतार समभते हैं। इनके शिष्यों में महात्मा 
रामानन्द प्रधान हुए। प्रसिद्ध कवि श्रार भक्त मद्दात्मा कबीरदास 
इन्हों के शिष्य थे | भक्त कवियों मे सब से पहला मदाकनवि यही 
महात्मा हुआ । पीछे से रामाननदी मत दृक्षिण से फैलता हुआ 
अयेध्या तक पहुचा और महात्मा तुलसीदास ने इसे अपना कर 
. चह ज्योति प्रदान की, जिससे संखार में कोई भी भाषा अभिमान 
कर सकती है। चज्ञमंडल में चार प्रधान चैष्णव-सम्प्रदाय हुए, 
अथौत्‌ विष्णु, माध्य, निम्वाके ग्रैर रामानुजीय । महात्मा चल्लभा- 
चाय्पे विष्णु-सम्प्रदाय के अन्तग त थे। उनका शाज्ा-सम्प्रदाय 
चल्लम्नीय कहलाता है | महात्मा चैतन्य महाप्रश्चु और हित-दरिवंश 
माध्च सम्प्रदाय के अन्तगंत थे | महाप्रभु जी का शाखा-सम्प्रदाय 
गाड़ीय और हित जी का हितअनन्य सम्प्रदाय कहलाता है। निमस्यार्क 
सम्प्रदाय में मद्दात्मा हरिदास प्रधान थे, जिन्होंने टट्टियों चाही 
शाखा चलाई । शमानुजीय सम्प्रदाय के अन्तग त रामानन्‍्दी 
है, जिस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास हुए, जैला क्लि अभी 
कहा जा छुका है | 


शब्द... .... पुष्पाजलि। 

वल्लभोय सम्प्रदाय में अप्ठछाप वाले प्रसिद्ध कवि हुए, जिनर्म 
सद्दात्मा सुरदाल प्रधांव हैं । इन सम्प्रदायों के अजुयायी सेकड़ों 
उत्कृष्ट कवि हुए हैं; जिनकी रचनाग्रों से भाषा-भांडारः भक्तिपक्ष 
से भरा हुप्रा है और यह रचनायें सवंतों भावेन प्रशंघषनोय हैं। 
अतः चैष्णवता हमारी भाषा की दूसरी प्रधान सहांयिका है। 
इससे द्वारा धम्मेछम्बन्धो कथा-प्रासंगिक् अन्य भी बहुत बने | इन 
भक्ततर्रो है श्री कृष्णचन्द्र की भक्ति प्रधान थी, जिसके कारण 
रास, साखनचोरी आदि शू गारिक विपयों की भी हमारे यहाँ भक्त - 

' कवियों के साथ हो साथ प्रधानता हो गई । हम देख चुके हैं कि 
साहित्योन्नति के प्रथम प्रधान कारण राजा काग थे। वे भी श॒गारी 
विषयों को पसन्द करते थे। अतः भक्त कबि तो शगारात्मक 

- साहिल्य रचते ही थे, अभक्त कवियों ग्रेर राजसे वेयों ने भी भक्ति 
की आड़ में शंगार-काव्य की घूम मचा दी।:इस प्रकार से' 
श्गार-रख ने हमारे साहित्य का ऐसा पीछा पकड़ा है कि 
उससे छुटकारा होता नहीं देख पड़ता | महाकवि देव, विद्दारी, 
मतिराम आदि ने अन्य रसो' के साथ श्टगार का भी बड़ा सम्मान 

 किया। फिर भी यदि बैष्णवता ग्रार राज्ञाग्रों की सहायता नहोती, 
ता हमारा साहित्य आज बड़ी ही शोचनीय अवबखा में दाता । 
शिवाजी, छत्नसाल आदि शूरों के सप्तय में वीर-रख का भो 
अच्छा मान हुआ ग्रार इसके भ्नन्‍्ध बहुत बने, जिन में से सेकड़ों 
उत्कृए्ठ भी हैं। पीछे से भारत में कादरता के प्रबल प्रचार से 

इन अन्थ-रत्तों का ताहश सत्कार नहीं हुआ, जिस से इन में से 
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बहुत से छुप हा गये। फिर भी अद्यापि ऐसे सैकड़ों पन्थ 
प्रस्तुत हैं । 

अतः अब तक राजाओं ग्रार वैष्णवों की सहानुभूति से हीः 
हमारी कविता के राम पहुँचता था, किन्तु अब एक अन्य परमः 
प्रधान सहायता उसे मिलने वाली थी, जिसके लिए वह मानेः 
' पहले से ही तैयारियाँ कर रही थी। अब तक राज्ञाओं और 
ऋषियों की कृपा से हमारा साहित्य शगार, वीर, शान्ति ग्रैर 
कथा-प्रसंग के विषयों में परिपूण हे। चुका था ओर देव, मतिराम, 
प्रताप आदि सुकवियों के हाथ मे बह अपने भाषा-सस्बन्धी माधुय्ये, 
प्रसाद आदि गुर्णों की भी बहुत अच्छी उन्नति कर चुका था, किन्‍्तु 
गद्य-विभाग अब तक प्रायः शून्य था। सेंबत्‌ ७०० के छगभग 
हिन्दी का जन्म हुआ था, ११२९५ के रूगभग उसमें पथ कांच की 
बहुतायत हुई थी, १६२५ के छगभग भक्ति बुद्धि के साथ साहित्य 
के प्रधान अंगें की पूर्ति हुई थी, ओर १८५० तक देव, दाख, मति- 
राम आदि के सदारे सापा-सम्बन्धो उन्नति प्रायः पूणता को पहुँचछ 
चुकी थी, किन्तु फिर भी गद्य-विभाग शूत्यप्राय रह गया था। 
संबत्‌ १४०७ में महात्मा गोरखनाथ ने गद्य में अ्न्ध-रचना अवश्य 
की थी, और बिहुलुनाथ, गोकुकनाथ, गंग, जटमलर आदि ने 
१६०० से १६८० तक बज्ञसाषा और खड़ी बोली गय्य में प्रस्थ 
अवश्य रये थे, किन्तु इन प्रन्थों में खाहित्यांश बहुत कम था। 
अब सं० १९२५५ के लगभग से गद्योन्नति का प्रारस्स होने चाऊा था, 
सो लल्लुलाल एवं सदल मिश्र ने १८६० संचत्‌ से ही उस का _ 


श्रीगणंश कर दिया | 
|“ है «“श 


श्रेट.._. घुप्पांजलि। 


सो अब तक दमारे यहाँ पद्य ही पद्य था ओर इसलिए साखा- 
रिक विषयों की ओर हमारी भाषा का ध्यान ही नहीँ गया था। 
ऐसे विषयों का प्रचार गद्य द्वारा ही होता है। ये साधारण काम- 
काज़ के विषय हैं, जिनका पद्य से कोई विशेष सम्बन्ध नहों है। 
अजब तक हमारे यहाँ जीवन-होड़ (57प292)९ $0/" €5यं$श०७) का 
सखिका नहों जमा था, किन्तु अँगरेज़ी राज्य के प्रभाव से शान्ति 
बढ़ी, जिस से सभी प्रकार की सामाजिक उन्नतियों का समय 
आया । इन्हों के कारण जीवन-होड़ हमारे यहाँ भी स्थापित हो रहा 
है ग्रेर लोगों के सुख से शरीर-यात्रा और गृहस्थी चढाने के 
लिये भांति भाँति से परिश्रम करने की आवश्यकता हुई है। 
पाश्चवात्य छोगों की बढ़ी हुई सासारिक सभ्यता देख कर 
दम में भी संसारीपन बढ़ रहा है, जिससे भाँति भाँति की 
नई चीज़ों ग्रोर आरामों की हमे भी चाह दो रही है | इन 
ख्ब कारणों से काय्येकत्ताओं की संख्या बढ़ रही है और गद्य 
का अधिकाधिक प्रचार दिनां दिन आवश्यक होता जाता है| इन 
कारणों से इन ५० वर्षो' मे ही गद्य के इतने अधिक श्रन्थ रचे जा 
चुके हैं, जितने कि पूवे काल के किन्हों दो सौं वर्षों में भी गद्य 
ग्रौर पद्य, दोनों विभागों में न बने होंगे । इस प्रकार इन थोड़े ही 
से दिनों में हमारी भाषा का यद्द भारी असाव भो दूर सा हो गया 
है या उसके दूर दो जाने की बहुत जल्द आशा है। अतः हमारे 
'खाहित्य की वीसरी प्रधान सद्दायिका वत्तेमान पाश्चात्य सभ्यता 
है, जिस ने संसारीपने को बढ़ा कर हमारे गद्य काव्य को उन्नत 
किया है ग्रौर भविष्य में ओर भी करेगी | इसी समय में स्वामी 
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दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज को खापित करके एक प्रकार 
से हिन्दो की भारी उन्नति की। यह मत हम मे उस समय 
चला है जब कि हम पूर्णतया पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव में थे । 
इस से इस मत में सांसारिक उन्नति के भी बहुत से साधन हैं । 
इन्‍्हों साधनों में से गद्योश्नति भी एक है। 


अतः हमारे साहित्य के तीन प्रधान सहायक हुए हैं, अर्थात्‌ 
राजागण, वैष्णवता और पाश्चात्य सभ्यता । इन में से प्रथम दो ने 
पद्य की उन्नति की ओर तृतीय ने गय्य की | प्रथम दोनों के कारण 
अवधी भाषा का भी कुछ मान हुआ किन्तु त्रजभाषा की पूर्ण 
अधानता रही, परन्तु तृतीय के कारण अब खड़ी बोली का बल 
बढ़ा है | गद्य को तो इसने अपनालिया ही है, अब पद्य में भी इस 
का शुभ प्रभाव बढ़ता देख पड़ता है। आशा है कि सप्तय पर पद्च 
में थी हमारे यहाँ पशश्चात्य प्रकार की रचना होने छगेगी, ओर इस 
से सिचा छाभम के हम किसी प्रकार की हानि भी नहीं देखते । 
पूर्वीय प्रथा की साहित्य-रचना हमारे यहाँ खूब बहुतायत से भरी 
पड़ी है, सो यदि पाश्चात्य-प्रणली के गद्य, पद्य एवं नाटक-प्रन्थ भी 
हो जावें, तो हमारी भाषा-कविता में पूर्णता अच्छी आ जाचे | इल 
समय भी हसारे यहाँ सैकड़ों विषयों पर सहस्यों ग्रन्थ प्रस्तुत हैं, 
किन्तु नूतन शेली की रचनाओं की ऊनता से अेँगरेजी पढ़े छोग 
उनके अत्तित्व से भी परिचित नहीं हैं ग्रेर वे शोक के साथ अपनो 
माठ्भाषा को बहुत ही द्रिद्रा सममते हैं | दमारा साहित्य दरिद्ध 
नहों है किन्तु कुछ कुछ इकंगोपन लिये हुए है। इस समय < 7 


४० | 7 पुष्पांजलि । ४ ७३ 
व्यापकता भी हमारे यहाँ आ रही है प्रेर आशा है फि इस ततोय 


सहायक से वह पूण्णता को पहुँचेगा। एवमस्तु |. एचमस्तु !| 
'एवमस्तु !|! 


चोथा पुष्प । 
प्राचीन हिन्दी में गद्य # (ख० १र६९)। 


यद्यपि हिन्दी-सभाषा का जन्‍म विक्रमीय आठवी' शताब्दी के 
लगभग हुआ था, तथापि या ते इसमें गद्य-लेखक बहुत दिन तक 
हुए ही नहों, अथवा उनके गद्य ही काल की कुटिलृता से छुघ है| 
गये । पहले गद्य-लेक्षक, जिनके श्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं, 
महात्मा गारखनाथ हैं, जिनका काल से० १४०७ के रूगभग माना 
गया है | इस महात्मा के प्रथम हिन्दी गद्य के उदाहरण-स्वरूप 
महाराजा पृथ्वीराज आदि के आज्ञांपत्र ही हैं, जे पंडित मेोहनलाल 
'विष्णुलाल पांड्या की कृपा से पठित समाज के प्राप्त हुए हैं । 
सेसे चिट्ठी, परवानों आदि की नै नक़छें नागरीप्रचारिणी सभा की 
अथस खोज रिपार में प्रकाशित हुई हैं | उनमें से दे! की यहाँ नक़ल 
दी जाती है, जे अनन्द सं० ११४० की हैं । इस से० में ९० जञाड़ने 
से विक्रमीय संवत्‌ निकलता है । सब से पदला आज्ञापत्र अनन्द 
संबत्‌ ११३९ का है । 

“श्रीदरी एकलिंगे ज़यति । 

श्रो श्री चीत्रकूट बाई साहब श्रीप्रथुकु वर बाई का वारणगाम 

साई अचारज भाई रुसीकेसजी बांच जे। अपन श्री दछीख भाई 


$+ यह लेख तृतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए लिखा गया धा। 
इस के लेखक हसारे ज्येष्ट आता पं० गणेशविहारी मिश्र भी है | 


२४२ पुष्पांजलि । 


श्रीलंगरी रां जी आआ है जे श्री दलीख्‌ वो हजूर के वी खास 
रुका आये है जे। मारे वो पदारवा की सीखयी है नेदली काका जीर 
षेद है जे। का ( गद वाच ) त चला आव जे थानेमा आगे जाणा। 
पड़ेगा था के वासस्‍्ते डाक बेठी है श्रीहजूर वी हुकम बेगिया है जो थे 


ताकीद सू्‌ आव 
जो थारे मंदर के व्याव कामारथ अचार कारांगादली सु आ 


पाछे करांगा ओर थे सबेरे दन अटे आंद्रसेा । संबत्‌ ११ (४७) 
चैत सुदी १३॥” 
“सही | 

श्री श्री चित्रकाट महाराज धीराज तपेराज श्रीरावर जी श्री 
' श्री समरसी बचनातु दाग्ममा आचारज ठाकुर रुसोकेस कस्य गाम 
मेईरे। षेडा थाने मआकीदे छेग भेग सुदीया आवादान कर जो'ः 
जमाषात्री सो आवांदान करजे थारे हे ढुबे घवा मुकननाथ...समत 
११४५ जेठ खुदी १३” 

द . अथ 

- श्रीहरि एकलछिंग की जय है। । 

मेई भ्रामनिवासी आचार्य भाई हृषीकेशजी को चित्तौर से बाई 
साहब श्रीपृथाकु वरि बाई का सम्बाद बांचना | आगे भाई श्रील॑- 
गरी राय जी दिल्लो से आये हैं ग्रेर श्रीदिल्ली से हजूर का ख़ास 
रुक्का सी आया है, जिसले मुभकेा भी दिल्ली जाने की आज्ञा मिली 
है | काकाओी अस्वण हैं, से कागज बांचते चले आग्रे | तुमका 
हमसे पहले जाना पड़ेगा । तुम्हारे वास्ते डाक बैठाई गई है। 
श्रीहजूर (समरसिंहं) ने भी आशा दी है; से ताकीद जान कर 


भाषा--प्राचीन हिन्दी में गद्य । २७छरे 


जददी आश्रे। । जो तुम्दारे मन्द्रि की खापना जल्दी खिर हुई है, स्ते 
हम छेोंगें के दिल्ली से छाटने पर होगी | इतनी जल्दी आग्रे कि 
दिन का सबेरा वहाँ हा तो शाम यहाँ हे। | मिती चैत सुदी १३ 
संचत्‌ ११४५ | 

सही | 


महाराजाधिराज़ आदेशकर्ता श्रीरावलञी श्री श्री समरखिंहजी 
श्री श्रीचित्तार नरेश की आज्ञा से आचारज ठाकुर रुषीकेश को 
(दियागया)। मुई खेरे का आम तुमको दान में दिया गया। उसके दरा 
भरा आबाद करे | जमाखातिर से इसके हराभरा ओर आबाद 
करे । वह तुम्हारा है | ढुवे घवा भुकुन्दनाथ द्वारा आज्ञा हुई। 
मिती जेठ सुदी १३ संवत्‌ ११४प। 


उपयु क्त भाषा संवत्‌ १२३५ की है, जिसका प्रयोग राजपूताने 
में हाता था । अब साधारण भनुष्य के इसका समझना बहुत 
कठिन है। यह साहित्य की उच्च भाषा न हा कर रोज़ाना वेल्चाल 
की बाली है । इसके पीछे संबत्‌ १४०७ तक किसी प्रकार की 
.गद्य भाषा का अब तक पता नहीं चला है | हमारी भापामे महात्मा 
गेारखनाथजी सबसे पहले गद्य-लेखक हैं। इन्हे।ने कितने ही संस्कृत 
एवं हिन्दी पद्य के अन्थ रचे ओर 'गारखनाथ वाध' नामक एक 
हिन्दी गद्य-श्रन्थ भो .लिखा, जिस का आकार १२२५ अन्ृष्टुप्‌ 
इलाकों के बराबर है । यह जोधपूर के राज-पुस्तकालय में है प्रौर 
इसमें छोटे छोटे २७ अन्ध संग्रद्दीत हैं। इनमें से कुछ रचनायें पद्य 
में भी है | इनका गद्य बज्ञसाषा-मिश्रित है | उदाहरणः--- 


र्डढ .. पुष्पांजलि । । 
“स्वामी तुमे ते सतगुर अम्है तो खिष सबद एक पुछिच्ा दया द 
करि कहिबा सनन करिबा रोस ।”? ह 
“पराधीन उपरांति वंधननांही। सआधीन उपरंति मुकति नाहों | 
चाहि उपरांति पाप नाहों। अचाहि उपराइति पुनि नाहों। 
कम उपरांति मल नाहाँ | निहकम उपरांइति निरमल नाहीं | 
छुष डउपरांति कुबधि नाहीं । निरदेषष उपरंति सबधि नाहों। - 
सु सबद्‌ उपरांइति पे(ष नाहों | अज्ञपा उपरांइति जाप नाहों। 
घेर उपरांइति मंत्र नाहीं। नारायन उपरांति ईसट नाहीं। 
पिरंजन उपरांइति ध्यान नादों । ' 
इति गेारखनाथ जी के 'सिसटि परवाण' श्रन्थ संपूरण समापता ।” 
/ यद्यपि महात्मा गेारखनाथ ज्ञी संस्क्रत के पूर्ण पंडित थे, 
तथापि उन्हींने हिन्दी लिखने में शब्दों के शुद्ध संस्क्रत-रूप 
'ल लिख कर भाषा में प्रचलित रूप लिखे हैं श्रेर एक ही शब्द 
के कई प्रकार से विविध स्थानों पर लिखा है| 
मद्दात्मा गारखनाथ के पीछे प्रायः २०० वर्षो” तक फिर भी 
'काई गद्य-लेखक न हुआ, या यें कहे कि अब तक इस समय के 
किसी गद्य-लेखक का पता नहीं छग सका है। बढलभीय मत: 
संस्थापक महात्मा बढलभाचार्य के पुत्र महात्मा बिट्वल स्वामी 
हिन्दी के द्वितीय गद्य-लेखक कहे जा सकते हैँ । इनका -जन्म 
संचत्‌ १५७२ में हुआ था, से रचनाकाल १६०० के लगभग माना 
जा सकता है। इनका केवछर एक गद्यनञ्नन्थ शटंगाररखस-मंडन! 
स्ेज में मिला है। इसकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है, जिसमें सेस्क्रत- 
शब्दों की भी कुछ विशेषता है । ह 


भसाषा- प्राचीन हिन्दी में गद्य । २४० 


। उदाहरण+-- 
' “प्रथम की सखी कहत है जे! गोपी जन के चरण बिपे सेवक 

'की दासी करि जो इनके प्रमास्त मे ड्बि के इनके सनन्‍्द हाझ्य ने 
जीते हैं अम्गत समृह ता करि नि ज बिषे श्टगार रस श्रे छ रसना 
कीनी से पूर्ण हेत भई ॥ ” 

सेवत्‌ १६९५७ के छगभग गंगा भाट नामक एक चयक्ति ने 
*चन्‍्द छनन्‍्द वरनन की महिमा ' नाम्नी १६ पृष्ठ की खड़ी वाली 
गद्य में एक पुस्तक रची । इसके देखने से प्रकट द्वाता है कि इसमें 
कवि ने बादशाह अकबर से चन्द बरदाई कृत रासे का वर्णन 
किया | अब तक हम लेगें का विचार था कि जटमल खड़ी वे।ली 
के गद्य का प्रथम लेखक है, परन्तु गंगा का अब यह पद मिलता 
है | इस सम्य हमारे पास अन्ध का उदाहरण प्रस्तुत नहों है। 
- इसी समय अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नन्द॒दास ने भी “विज्ञानाथे 
अकाशिका' और 'नासकेत पुराण भाषा नामक दे गद्य-प्रन्थ 
अज्ञसाषा मे रचे | 

बिह्नेश के पुत्र गोकुकछनाथ औी ने 'चाराखी श्रौर २५२ दैष्णवों 
की बातो! नामक दे। परमोएकारी अन्ध रचे, जिनमें शुद्ध श्रज़भापा 
का प्रयोग हुआ है। इन अन्धें से कई उपकारी खाहित्याज्भुरागियें 
के जीवनचरित्र जानने में बहुत बड़ी सहायता मिली है। 
उदाहरणाः--- 

“श्रीगुसाई' जी के सेवक एक पटेल की बातों । 

से। चह पटेल वैष्णव राजनगर में रहेते दते। ॥ वा पटेल वेप्णय 
के दे बेटा इते भैर एक ख्री हती और बड़े वेटा की दे ख्रो हतों 


रच *..... पुष्पांजलि | 


और छोटे बेटा की एक खत्री दृती ऐसे सात मनुष्य श्री गुखाई' जी 
के शरण आए ओऔर.-भ्री ठाकुर जी पधराय के सेवा करन लगे ॥ 
तब छ जनेन के मन ते! भ्री ठाकुर जी में छूमो हवे। और एक बड़े 
बेटा का मन ले।किक में बहुत दतेा ॥ से। कछु भगवत सम्बन्धी 
कार्य करते नहों दते ग्रार छाकिक में तद्दूप हे।य रह्यो हते। ॥? 

गेकुलनाथ जी ने अपने भ्रन्थ मे कोई साहित्य विषयक चमत्कार 
छाने का प्रयल्ल न करके रोजमरों की वेल्चाल का व्यवद्दार किया । 
महाकवि केशवदास ने भी कविश्रिया में यत्र ततन्न कुछ गद्य लिखा 
है, परन्तु इनकी गणना गद्यलेखकों में नद्टों हे! सकती । 

महात्मा नाभादास जी का रचनाकार संवत्‌ १६७७ 
के लगभग है। इन्होंने पद्य-अ्रन्थों के अतिरिक्त ५६ प्ृष्ठों का 
अप्टयाम” नामक एक गद्य-अ्न्थ भी रचा, जे! महाराजा छत्रपुर्र के: 
पुस्तकालय में है । उदाहरणः+--- 

तब श्री महाराजकुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुद्ट 
प्रनाम करत भये । फिरि अपर वृद्ध समाज तिनकोा भनाम 
करत भये |” ु 

बनारसी दास जैन की कविता का भी यही समय है.। इन्होंने 
बहुत से पद्चद्मन्थ रचे, जिनमें यत्न तन्न कुछ भाग गद्य का भी है। 
उदाहरणा-- 

“सम्यग्हप्ठी कद्दा से सुने | संशय विमेद्द विश्वम ये तीन 


भाव जामे नाहों से सम्यग्हण्टी । 
खंचत्‌ १६८० में. जटमल कवि ने “मारा बादर की कथा” 


. नामक एक अन्थ रचा, जिसमें खड़ी वोली का प्राधान्य है । यद्द 


भाषा--प्राचीन हिन्दी में गद्य । २४७ 


दूसरा ग्रन्थ है जिलमें खड़ी बोली से मिलती .हुई गध भाषा का 
प्रयाग हुआ है ओर छंद भी उसी भाषा के हैं। इसके खड़ी बेली 
का द्वितीय गद्य-लेखक समभृना चाहिए | उदाहरण:--- 


“श्री रामजी प्रसन्न”? हाये। श्रो गनेसायनमः लक्ष्मीकांत | हे 
. बात कीखा चित्तोौड़ गढ़ का गारा बादल हुआ है ओनकी बारता 
' की कीत्ाब होंदवी में बनाकर तयार करी है ॥ 
सुक संपत दायेक सोदंबुद सहेत गनेस । बीगण बीजर छावीन. 
से वे लानुज परमेस ॥ १ ॥ 


दाहा ॥ ज़गमलर बाणी सरस रस, कहत सरख बर बंद । 
चइबाण कुल उचधारे हुवा ज़ुबवा चाचंद ॥२॥ 
- गोरे की आवरत आचेसा बचन सुन कर आपने खावंद की पगड़ी 
हाथ में लेकर वाहा सती हुई | से सीवपुर में जा के वाहां देने 
, मेले हुवे ॥ । 
गारा बादल की कथा- शुरू के बस सरस्वती के मेहरवानगी. 
से पूरन भई तीस वास्ते गुरू कू सरस्वती के नमस्कारता है । 
ये कथा सोलसे आसी के साल में फागुन सुदी पूनम के राज 
बनाई। ये कथा में दे! रस हे वीरारस व सीनगाररस हे से। कया | 
मेरछड़ी नाब गाव का रहनेवाछा कवेसर जगद्दा उस गाव के लेाग 
भेहात सुक्की दे घर घर मे आनन्द होता है कोई घए में फक्ौर 
दीखता नहों । 
उस जग आलीषान बाबा राज हे मसीह वाका छड़का है से 
सव पठाने में सरदार है जयेसे तारों में चन्द्रमा हे ओयेसा वो है। 


२४८ पुष्पांजलि । । 
धरमसी नाव का वेतलढीन का बेटा ज़ल्मल नाव कवेसंर ने ये कथा 
सवल गांव में पुरण करी ।” 

इस शअ्रन्थ का आकार एक सहस्त इलोकों के बराबर होगा। 
मद्दात्मा तुल्सीदासजी ने ग्य में एक फ़ेसलानामा लिखा, जे 
महाराजा बनारस के पुस्तकालय में वतेमान है। इसकी भाषा 
साधारण बेलचालरू की है । यथा 


“मैजे भदेनो मह अंश पांच तेहि मद अंश दुइ आनन्द्राम ' 


तथा लद्दरतारा सगरेड, तथा छितुपुरा अंश टाडरमलछुक तथा 
नयपुरा अंश टाइर महुक हीलहुज्लती नाइती |”? 
सद्दा कबि चिन्तामणि तिवारी का रचना-काल १६०० के 
लगभग है| आपने भी रीतिप्रन्थ में कुछ गद्य लिखा है। 
सेबत्‌ १७२७ में प्रसिद्ध कवि कुछपति मिश्र ने रसरहरुय नामक 
रीति-प्रंथ रचा । इस में भी यत्र तत्र गद्य का प्रयाग हुप्ना है। 

* महाकवि देवजी का जन्म संवत्‌ १७३० में हुआ था। इनका 
रचना-काल सेंवत्‌ १७४६ से १८०४ पर्येव' समझ पड़ता है । 
इन्होंने पद्य के अनेकानेक भ्रन्थ रचे ग्रार गद्य के उदाहरणाथ 'शचब्द्‌ 
रसायन! में एक चचनिका कही, जिस एक वाक्य 'में 
ही अनेक प्रकार के गद्य-सस्बन्धी चमत्कार देख पड़ते है। 
डदाहरणा-- 

“महाराज राजाधिराज ब्जन्ननसमाज विराजमान चतुर्देशभुचन 
विराज वेद्विधि विद्यासामग्री सम्नाज श्री कृष्णदेव देवाधिदेव देव की - 


लैदुन जदुदेव यशोदानन्द हृदयानंद्‌ फेखादि निर्कदन वबंसावतंस 


अलावतार शिरोमणि विष्टपद्तय निविष्टगरिए्ट पद त्रिविक्रमण जगत: 


भाषा--प्राचीन हिन्दी में गद्य | श्छ८्‌ 


कारगा भ्रमनिवारण माया मय विशभ्रमण सुर रिषि सखा सेंगमनः 
राधिकारमण सेवक बरदायक गोपी गेोपकुछ खुखदायक गैपाल: 
'बालमंडडी नायक अधघघायक गेबधेनधरण महेन्द्र मोहापहरण- 
दीनजन सज्जनशरण बत्रह्मचिस्मय विघ्तरण परत्रह्म जगज्न्मसरण- 
दुशःखसंहरण अधमाडरण विश्व भरण विमलज्ञसः कलिमल घिना- 
सन गरुड़ासन कसलनैन चरणकमलरूजलब्रिलेकीपावन श्रीवृन्दावन- 
विदरण जय.जय ॥?' 
सूरतिमिश्र का रचनाकाल संबत्‌ १७६७ के इधर उधर है। 
इन्होंने ब्रज्ञमाषा गद्य में बैतालपच्चीसी लिखी, तथा कुछ प्रंथों पर- 
टीकाए' गद्य एव' पद्य मे कों | उदाहरण 
“सीसफूल सुद्दाग और बेंदा भाग ए देऊ आये पांवड़े सोहे- 
सेने के कुसुम तिन पर पैर धरि आये हैं ॥” 
श्रीपति फकवि,कालपीवाले का समय १७७७ है | आपने भी रीति 
श्रन्‍्थ में यत्न तन्न ब्नेज़साषा गय्य लिखा है| यथा, “यार्म 'अस आहि' 
ग्रतर चेद भाषा ।? 
..._ दासजी का रचनाकार संचत्‌ १७८६ से चलता है। इन्होंने 
काव्यनियाय से कुछ तिलक गद्य ब्ज्साषा में किये हैं । यथा :-- 
“मधु छुये ते त्वचा के सुख द्वाय, पीवे ते जीभ के, सुने ते 
कोनों के, देखे ते हगन को, सुगन्ध ते नाक को सुख हाय, ये 
पाँचें इन्द्रियन के छुख दूरि हातु है |” 
दासजी के समकालीन बंसीधर कवि ने सापाभूषण पर एक 
उत्कृष्ट ठोका रची | इसमे आपने अलंकारों के स्वरूप ब्रज्षसापा गयय 
में सलीर्भाति दरसा दिये हैं । यथा, 


“चोरी के गुर मीठा ऐसे उपखाने प्रसिद्ध है तो मांक सठ- 
नायक प्रति मानिनी नायका के डउपालंस यह अधथीावर ठहराये 
अथवा स्वेरती से| सखी को परिद्दास ॥? 

प्रसिद्ध कवि सोमनाथ ने संवत्‌ १७९७ में रसपीयूषनिधि' 
नामक रीतिश्रन्थ रचा। इसमें आपने खान स्थान पर गयय द्वारा 
बहुत से काव्यांग सममाये हैं । रीतिश्रन्थ लेखकों में इन्होंने सब से 
अधिक गद्य का प्रयाग किया है| उदाहरश ३--- 

- द्वेम्ेद अविवांछिति-धाच्य ध्वनि के--अथौनन्‍्तर संक्रमित ग्रौर 
अत्यन्त तिरस्क्त वाच्यध्वनि ग्रेर एकसेद अखेलक्ष्य क्रमका. और 
सेलक्ष्य क्रमव्यंगिष्यनि हे भेद शब्दाथे ब्यंगि के तार द्वादश भेद 
अथेरूप ब्य गिध्वनिको और एक भेद शब्दा्थ मूलव्यंगिष्वनि कै सब 
अष्टाद्स भेद ध्वनि के भये ॥” ह 

संवत्‌ १८०० में छलितकिशोरी तथा ललित माधुरी ने मिल- 
'कर पक गय्य-प्रन्थ रचा । यह ब्रज्ञभाषा में है । यथा, 

“८ मलयगिरि के समस्त बन वाकी पवन सो चन्दन है जाय 
'चबार्के कछू इच्छा नाहों ॥ 

अनन्तर १८१० के लगभग किसी अज्ञात कवि ने “चकचाकी 
'पातस्थाही को परम्परा” नामक एक १०० पृष्ठों का गद्य-अ्न्थ खड़ी 
'बैली भें रचा | इसमें मुगल बादशाहों श्रेर उनकी राज्य-परिपाठी 
-का कुछ वर्णन है । 

इसके पीछे आयः ५० वर्ष तक किसी गद्यलेखक का पता अब 
तक नहीं छगा है ग्रार १८६० चाले लद्छूछाल तथा सदल मिश्र ही 
'अखिद्ध गद्यबेखक मिलते हैं । अतः इससे,पूव का समय हिन्दी गद्य 


भाषा-प्राच्ची न हिन्दी में गद्य ! 'शणर 


के लिए पारंभिक कार कहा जा सकता है। इसमें एक ते कोई 
भारी गद्यलेखक हुआ ही नहों ग्रोर दूसरे विद्वलनाथ, गेकुलनाथ, 
सेामनाथ, जटमल आदि थोड़े ही कवियों के छोड़ किसी ने डसे 
प्रधानता नहों दी | महात्मा गारखनाथ जी की गद्य-रचना सबलूू 
तथा भावपूर् होने पर भी बहुत थाड़ी है ग्रैर गेकुलनाथ एवं जट- 
मंल में साहित्य का चमत्कार नहों। महद्दात्मा विद्वलनाथ ही ऐसे 
लेखक रह जाते हैं जिन्होंने शिष्ट गद्य में रचना का प्रयत्न किया, 
परन्तु इनका ग्रन्थ भी छोटा है | खुरति मिश्र की बेतालपचीसी का 
उत्कृष्ट हाना अन्ञुमान-सिद्ध है, पर वह हमारे देखने मे नहों आई । 
भद्दात्मा तुल्लीदास, “देव, बनारखसीदास, दास आदि को गद्य- 
लेखक कहना ही नहों फबता; क्योंकि इन्होंने बहुत कम गद्य लिखा 
है ग्रेर वह सी केचछ प्रसेगवश | इस समय गंगादास तथा जट- 
मल ने खड़ी वाली का सुत्रपात अचश्य किया, परन्तु सब प्रकार से 
ब्रज़साषा का ही प्राधान्य रहा | गद्य-सम्बन्धी सदणशुणों की उन्नति 
इस भारी समय में बिल्कुल नहों हुई। उपयुक्त लेखकों में केबल 
गेकुहूनाथ, गंगादास, रूलितकिशोरी तथा लरलितमाध्चरी ने पद्म 
की ओर ध्यान नहों दिया श्रेर जटमल ने थी उस का आदर नहीं 
किया, शेष लोगों ने पद्य ही की प्रधानता रक्खी | 
संबत्‌ १८६० खे १९५२४ पयनन्‍त गयय का दूसरा काल सममाना 
चाहिए। इस में ब्रज्ञमाषा के सेल से आरंभ करके गद्य ने धीरे 
भीरे बड़े बड़े छेखकें के सहारे वह गौरव प्राप्त किया, जिसने उसे 
भारतेन्दु दरिश्वन्द्र आदि की प्यारी भाषा बनाकर वर्तमान समय 
के उच्चाशयपूर्ण अनेकानेक लेकेपकारक विपयें के यथेचित व्यक्त 


र्षर | पुष्पांञलि । 

करने का सामथ्य प्रदान किया । इस सुन्द्र समय में लछुछाल, ु 
सदल मिश्र, जानकीप्रसाद, सरदार, राजा शिवप्रसाद, राजा छक्ष्म- 
गसिंह, स्वामी दयानन्द आदि धुरंधर लेखकों ने हिन्दी गद्य का 
गैरवान्वित किया । 

लब्लूलाल आगरा-निवासी ब्राह्मण थे, जिन्होंने संवत्‌ १८६० 
में अगरेज्ञो शिक्षा-विसाग की आज्ञालु सार कई उत्तम गद्य-अन्ध लिखे, 
जिनमें प्रमसागर प्रधान है । आपने खड़ी देली और ब्रज्ञमाषा का , 
मिश्नण करके एक नवीन गद्य शेली चलाई, जिस का तत्कालीन 
शिक्षा-विभाग ने सम्मान किया । आपने लालचन्द्रिका नाप्क 
विद्ारी सतसई की अच्छी टीका रची । इनकी भाषा का नमूना. इस 
प्रकार हैः--- 

“ग्रहाराज इसी ढब की सभाऊे बीच खड़े हो ब्राह्मण ने रे रे॥ 
बहुत सी बाते' कहीं, पर काई कुछ न बेला । निदान ओीक्ृष्णचन्द्र 
के पास बैठा सुन सुन घबड़ाकर अज्छ न बोला । हे देवता तू किस 
के आगे यह बात कहे है ग्रार क्यों इतना खेद करे है ? इस सभा में 
काई धनुर्धर नहीं जे तेरा ढुख दूर करे । आज कल के राजा आप- 
कार्यो हैं परदुःख निवारण नहीं, जे। प्रजा का सुख दें ओ गै। बाह्मण 
की रक्षा करे'। ऐसे सुनाय अज्जञ न ने पुनि ब्राह्मण से कहा कि 
देवता अब तुम जाय अपने घर निश्चिन्त हा बैठी, जब तुमारे 
लड़का होने का दिन आबे तब मेरे पास आइये, में तुमारे साथ . 
सल्तू गा ओ लड़के के न मरने दू गा ॥ 

सदर मिश्र ने ' नासकेतापास्यान ” नाप्तक भंथ इसी संबत्‌ 
में शिक्षाविभाग की आज्ञाहुछ्लार रा। यह प्रंथ प्रौढ़तर भाषा 


भाषा--प्राच्री न हिन्दी में गयय । श्ण्३्‌ 


में छिखा गया और इसमे खड़ी बोली का गश ब्रज्ञमाषा से अधिक 
: है। इस कवि ने ग्य के साथ साहित्य-सान्दय का अच्छा चमत्कार 
“दिखाया है । नासकेतेपाख्यान एक छोटा सा ग्रन्थ द्वाने पर भी 
' बहुत प्रशंसनोय है। इसका सामना इसका सम्रकाछीन तथा 
पूर्वकाल का कोई भी हिन्दी-गद्यम्रन्थ नहीं कर खकता। उदा- 
दरण-- 


“क्ृण्ड में क्या अच्छा निमेल्ल पानी, कि जिस में कमल के फूलें 
पर भौंर गंज्ञ रहे थे, तिल पर हंस सारसख चक्रवाक आदि पक्षी 
भी तीर तीर साहावने शब्द बेलते, आस पास के गाछेां पर कुह 
कुह काकिले कुददक रहे थे, जैसा बलेत ऋतु का घर ही द्वाय ।” 

पंडिव जानकीप्रसाद ने सेंचत्‌ १८७४ में राम चन्द्रिका का 
पक प्रशंसनोय तथा भावपूर्ण तिछक ब्रज़भाषा में निर्माण किया, 
जिसमे उन्होंने एक एक छनन्‍्द्‌ पर पाँच पाँच छः छः पृष्ठों तक अथ 
लिखे हैं ग्रेर विविध भावों के व्यक्त करने का अच्छा प्रयत्न किया 
है, परन्तु काव्यांगों के दिखलाने का कुछ भरी श्रम इसमें नहीं 
किया गया । कुछ मिलता कर ठीऊा प्रशंसनीय है | उदाहरण-- 


“बालक जैसे पग सो दाबि पंक् कहे कीच के पेलि के पाताल 
के पठावत है तैसे ये ( गणेशजी ) कछुष जे पाप हैं तिनक्ले पठा- 
चत हैं इद्दों गजराज का त्याग करि बालक सम्त या सों क्यो पद्मिनो 
पत्रादि तेरन में बालक के उत्साह रद्दत है तेले गणेश ज्ू का 
विपत्यादि विदारण में बड़ा उत्साह रहत है केाठुक ही विदा- 


शत हैं॥” 
१्छ 


रश्णछ पुष्पांजलि ।. 


प्रतापलाह कवि इसी समय में हुआ | इसने भी “अंग्याथ 
तकेकामुदी' में यत्र तत्न गद्य का प्रयाग किया | यथा, 


“हहां नोति अनोति इन शाब्दन तें विशेध इहाँ नीति अरु 
अनोति लेना तेहि बिषे चाव यह अथे विरोधत बिराधाभास 
अलंकार व्यड्ुत्य | 

संचत्‌ १८८७ गोस्वामी तुल्खीदास के प्रसिद्ध भक्त और उन 
पर अच्छे अन्ुसंधानकर्त्ता लाला छक्कनछाल का समय है। 
आप भी गद्य-लेखक थे । 

सरदार कवि का रचना-काल संबत्‌ १९०२ के छूगभग है। 
इन्हेंने सूर के हृष्टकूट पर पुक बहुत ही सुन्दर ठीका बनाई, 
जिसमें कूटों का अर्थ बड़े परिश्रम से लिखा है। इसके अतिरिक्त 
इनकी बनाई कविप्रिया तथा रखिकप्रिया की दीक्ाए भी उत्कृष्ट 
तथा डपयेगी हुई हैं | सब टीकाए' गद्य ब्रज्ष भाषा में लिखी गई 
हैं | इनमें काव्यांगां का भी अच्छा चणन है । उदाहरणः-- 

“या रखिकप्रिया के पढें रतिमति' अति बाढ़े ओर सब रख 
बिरस कटद्दा नवरस तिन की रीति जाने और स्वार्थ कद्दा याके 
पढ़े चातुयेता लहै तब सब राजा पञा का बदलभ हाय या भाँति 
ते। स्वार्थ रहे और श्रीकृष्ण राधा के चर्णीान है याते तिनके ध्यान 
के। परमारथ लहै या ते रसिकफप्रिया की प्रीति ते देऊ बाते सिद्ध 
हा।हों ॥ " 

सरदार आदि के अतिरिक्त रामग्रुद्धाम, वेनीमाधव आदि 
अनुसंघानकत्तो ग्रैर ठीकाकार भी बहुत से हो गये हैं, 


भाषा--प्रा चीन हिन्दी में गद्य । श्ष्णु 


जिन्‍्हेंने ब्रज्न-साषा गद्य का प्रयोग किया है, परन्तु एक प्रकार ले 
ऐसे लेग गद्य-काव्य-रचयिता नहीं कहे जा सकते । ु 

राजा शिवप्रसाद सखितारेहिन्द का रचवा-काल खंबत्‌ 
१९११ के इधर डघर है । आप सरकारी शिक्षा-विभाग के 
उच्च पदाधिकारी थे | आपने अनेकानेक पाख्य पुछ्तकें छात्रों 
के छाभाथे बनाई तथा संकलित को । आपने हिन्दी में 
खिचड़ी भाषा का भ्रयाोग 'सम्तुच्ित माना । इसमें उदू एवं . 
फ़ारसी के शब्दों का बेधड़क प्रयाग बहुतायत से होता था। 
राज़ा साहब की हिन्दी वत्तेमान गद्य से इतना ही प्रधान अंतर 
रखती है । इनके साथ ब्रज्ञभाषा का संपर्क गद्य से बिलकुल उठ 
गया ओर हिन्दी गद्य ने खड़ी बाली को देने हाथों से अपनाया | 
ब्रजभाषा झरचिर होने पर भी एकदेशीय भाषा है। डसक्का 
प्रयाग सभी खाने पर होना न ते| स्वासाविक, न डच्ित है। 
केाई कारण नहीं कि ब्रज॒मंडछ से इतर अन्य प्रांतां के निवासी 
अपनी भाषाओं का आदर न करके ब्र॒ज्मभमापा की ओर झुर्के। 
गद्य से विभिन्नता दूर करने के लिए यह भी आवश्यक है कि 
पृथक पृथक प्रांतां के निवास्ली किसी एक ऐसी भाषा का प्रयाग 
करें जे! सब कहीं की भाषा कही जा सके ओर है भी | असेका- 
नेक प्रांतों की आास्य साषाये' ते पृथक हैं, परन्तु हिन्दी के प्रायः 
सभी प्रांतें मे नागरिद्ठ भाषा एक ही सी है । इसी का नाम खड़ी 
वाली है, जिसका गद्य मे अब सर्वन्न प्रचार है और पद्च में भो 
सत्कार दिनें दिन बढ़ता हुआ देख पड़ता है। झुद्ध खड़ी बाली 
के प्रथम लेखक राजा शिवप्रसाद ही हैं। 


५६ धुष्पांजलि । 


डउदाहरण-- ु 
“चह कान सा मजुष्य है जिलने महाप्रतापी राज्ञा महाराजा 
भेज का नाम न सुना दे । उसकी भहिमा ग्रोर कीति' ते सारे 
जगत. में व्याप रही है । बड़े बड़े महिपालः उसका नाम सुनते ही 
काँप उठते थे श्रार बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर 
नवाते | सेना उसकी समुद्र की तरंगें का नमूना ग्रेर खज़ाना 
, उसका सोने चांदी ग्रोर रत्नों की खान से दूना, उसके दान ने 
राजा करण को छोागें के ज्ञी से भुलाया प्रार उसके न्याय ने विक्रम 
को भी लजाया | कोई उसके राज्य भर में भूखा न सता ग्रोर न 
कोई उघाड़ा रहने पाता | जे सत्तू मांगने आता बसे मेतीचूर 
मिलता ग्रेर जे! गजी चाहता उसे मलरूमरू दी जाती । पैसे की 
जगह लेगे के अशरक़्रियाँ बांटवा और मेह की तरह मिखारियों 
'पर सोती बरसातां ॥ ”? । 
राजा लक्ष्मणसिंह का रचनाकार १९१७ के रूगभग था | 
आपने कालिदास-कृत रघुवंश का गद्य में श्रेर शकुंतछा का गद्य- 
'पद्य में अनुवाद किया। आपकी पुध्तकाों का मान सरकार में 
-खूब हुआ | राजा शिवप्रल्लाद की भाँति आपने भी शुद्ध खड़ी 
बाली का प्रयाग गद्य में किया, परत्ठु उसमें डदु एवं फ़ारसी 
शब्दों का आदर न देकर संस्कृत का विशेष मान किया । 
आप की भाषा राजा शिवप्रसाद की भाषा से श्रेष्ठ तर एवं शुद्धतर 
है। आपने अज्ञुघाद मात्र किया ग्रार अपनी रचनाशक्ति एवं 
मस्तिष्क से बहुत अधिक काम नहों लिया, परन्ठु अपने समय के 
आप अच्छे छेखक एव सुकवि थे । जिस भकार के ग्रंथ आपने रचे, 


भाषा-प्राचीन हिन्दी मे गद्य । रणड 


' चैसे उस समय भाषा में कम पाये जाते थे। आप खरकार के 
ऊपापात्र भी थे। इन कारणां से आप की ख्याति हिन्दी-लेखकों 
में बहुत अधिक हुई। रचना भी आप प्रशंसनीय करते थे। उदा- 
हरण-- 


“महाराज जब में इस करसायल पर दृष्टि करता हु श्रार 
फिर आप के धनुष चढ़ाए देखता हु ते साक्षात ऐसा 
ध्यान बंधता है माने पिनाक संधान किये शिव जी खूकर के 
पीछे जाते है | इस झूग ने हम का बहुत थकाया है देखे कभी 
सिर झुकाये रथ का फिर फिर देखता चैाकड़ी भरता है कभो 
तीर लगने के डर से खसिमटता है | अब देखे हॉफता छुआ, 
अधखुले मुख से घास खाने का ठिठका है फिर देखे केसी 
छलांग भरी है कि धरती से ऊपर ही देखाई देता है देखे 
अब इतने बेग से जाता है कि दिखाई सी सहज नहों पड़ता ॥” 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का रचना-कारू १९२० के पास 
है। आप प्रसिद्ध आय्यसमाज के प्रवत्त क औ्रौर हिन्दुधर्म के 
सुधारक थे। अन्य बड़े बड़े धर्मीपकेदेशकें की भांति आपने भी 
अपनी धम्मे-शिक्षा लेकप्रचलित भाषा में ही दी । इसी लिए स्वय 
गुजराती ब्राह्मण होने पर भी आपने हिन्दी का ही, उसे छेाक-मान्य 
सममभ कर, समादर किया | उपदेशों के अतिरिक्त आपने अपने 
धरम्मप्रन्थ इसी साथा में लिखे ओर समाज पे नियमे में हिन्दी की 
उन्नति सो स्थिर की। यह आय्यसमाजियें में दिन्दी-गेरव का 
एक बड़ा कारण हुआ । हिन्दी गद्य के उन्नायकों में स्वामी जी भी 


द्‌५८ न्‍ पुष्पांजलि | 


पक थे | आप खड़ी बेली का प्रयोग करते थे, ज्े। शुद्ध ग्रैर सरल 
हाती थी । उदाद्द रण।- 

“राजा भाज के राज्य में श्रेर समीप ऐसे ऐसे शिल्पी छाग थे 
कि जिन्हेने घेड़े के आकार का एक यान यन्त्रकलायुक्त 
चनाया , था कि जे एक कच्ची घड़ी में ग्यारह काश श्रोर एक 
घण्टे में साढ़े सत्ताईस काश ज्ञाता था। वह भूमि और अन्तरिक्ष 
में भी चछता था। और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना 
मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता ग्रोर 
पुष्कर वायु देता था जा ये देनें पदाथ आज तक बने 
रहते ते यूरोपियन इतने अभिम्तान में न चढ़ जाते | ” 


इन डपयु के उदाहरण से विद्त होगा कि हिन्दी-गद्य सदलः 
मिश्र के समय से बराबर उन्नति करता गया, यहाँ तक कि स्वामीजी 
के समय में वह वत्तेमान गद्य से बिलकुल मिल सा गया है। 
स्वामी जी चन्द्रबिन्हु का प्रयाग प्रायः नहीं करते थे ग्रार विराम- 
चिन्हीं। का स्घवप व्यवहार आपके लेखों में है। आपने शुद्ध 
संस्क्षत के शब्दों का व्यवद्दार अपने पहलेवाले लेखकों से कुछ 
अधिक किया परन्तु फिर भी उपयुक्त लेख में चछः न लिखकर 
आपने 'बल' लिखा है । 
मी दयानन्द सरस्वती के पीछे वर्तमान गद्य का समय 
आता है। संवत्‌ १५२५ से भारतेन्द्र बाबू हरिइचन्द्र का रचना- 
कार प्रारम्भ हाताहै। आपने गद्य, पद्य तथा नाटक-विभागों 
की चुत अच्छी पूर्ति]की | एक इन्हों से हिन्दी के इतना भारी 


भाषा-प्रायीन हिन्दी मे गद्य । श्ष्ए्‌ 


छाभ पहुंचा है और पह चने की आशा है कि ये महाशय वतेमान 
हिन्दी के पिता कहे जा सकते हैं । 
भारतेन्दु ने शुद्ध खड़ी बेली का प्रयाग किया और उसमें 
सेस्कृत शब्दों का यथोचित व्यवहार रक्खा, न स्वदप और न 
अधिक | आपकी भाषा ऐसी अच्छी है कि साधारण मनुष्य उसे 
भली भाँति समक सकता है | गद्य मे आए खाहित्य स्वाद के देने 
में खूब समथे हुए हैं। बहुत कम लेखकगण ऐसा सपुज्ज्वल एवं 
चटकीला गद्य रिख सके हैं | कुछ छेग तो सहल से सहलू गद्य 
लिखना ही उत्तमता की सीमा समफते हैं ओर अमेक महाशय 
क्रिया आदि दे चार शब्दों का छोड़कर कठिन से कठिन संस्कृत 
शब्दों ही' द्वारा हिन्दी वाक्यों की कलेवरपूत्ति करनो चाहते हैं। 
साधारण जनसमुदाय के लिए सुगम भाषा का प्रयेग हेना अत्यन्त 
आवश्यक है, परन्तु ऊँचे दरजे की साषा भो छोड़ी, नहों जा 
सकती । फिर भी इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि संस्क्ृत- 
शब्द-बाहुल्य से ही भाषा की उत्कृष्टता सम्पादित नहों हे। सकती। 
साहित्य का मुख्य काम अलेकिकानन्द्‌-प्रदान है, न कि कठिन शाब्द- 
संकलन | जिस भाषा मे रसात्पादन शक्ति विशेष देगी, चही 
पूजनीय सानो जायगी। भारतेन्ड्ु की गद्य-रचना में यद्द गुण पाया 
जाता है। 
उदाहरण-- 
'सुख ते। हिन्डुघ्तान में तीन ही ने किया एक मुहस्मदशाह ने, 
दूसरे वाजिद अलीशादह ने, तीसरे हमारे मद्ाराज़ ने। मृहम्मदशाह 
के जमाने में नादिरशाही हुई, वाजिद्अडी से रूखनऊ ही छूटा, 
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. अब देखे इनकी कैन गति होती है। इस का ते यही फल है, 
पर फिर कान इस रंग में नहीं है। बड़े २ त्रद्षि मुनी राजा महाराज 
नए पुराने खभी ते इसमें फसे हैं | अदा | वी बस्तु भी ऐसी ही है। - 
यह ते कल के अथे में यन्त्र हुआ | ( ऊपर देख कर ) क्या कहा ? 
इसी यन्त्र के अनुष्ठान का न यह फल हुआ कि सिर पर इतनी 
भारी जवाबदेही आय पड़ी । किसके किसके ? जिसके बलरू हम . 
कूदते हैं? अरे महाराज के ? क्या हुआ ? ( ऊपर देखकर ) क्या 
कहा “तुम की क्या नहीं मात्यूम ?” हमके यहां तक वे मालूम है 
कि पहले एक कमीसन आया था औ्रार फिर कुछ आया के आया 
जाया की गड़बड़ सुनी थी | छिः छिः | त्री ऐली ही वस्तु है उस 

- पर भी कुमारी | बिज्की का घन का पच्चड़। स्त्री ग्रैर बिज्वछी 
जिससे छू गई वह गया । ( ऊपर देख कर ) क्या कहा “गया भी 
पेसा कि फिर न बहुरैगा” अरे कान कान ? क्या कहा € बढ़ी 
जिखका खबेरे से तुम पचड़ा गा रहे है। | हाय ] हाय | महाराज ? . 
ग्रे क्या हुये ? गद्दो से उतारे गये ? द्वाय मद्दा अनथ डुआ ।”” 

. उपयुक्त उदादरण से ज्ञात द्वागा कि भारतेन्दु जी साधारण 
शब्दों ही में पूरा साहित्य-चमत्कार छाते थे । इस खड़ी बोली में ह 
केवल “आय पड़ी” में मिश्रण है, अन्यन्न नहीं । आपने भी अद्ठुस्वार 
ग्रै।र अर्थ प्रछुस्वार देने के लिये बिन्दु ही का प्रयोग किया है । उस 
समय तक स्थात्‌ किसी भी लेखक का ध्यान चन्द्रविन्द् की ग्रोर 
नहीं गया था । विरामचिन्हों का आप प्रयाग ते करते थे; परन्तु 
पूरे तार से नहीं । आपके विराम-चिह्न सर्वत्र अंगरेजी नियम के 
अनुसार नहीं हैं, परन्तु अपने से पहलेवाले लेखकों की अपेक्षा 
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आपने बहुत अधिक विराम-चिह्न लिखे हैं| इनके व्यवद्दार से अथ 
सम्रकने में बहुत झथानों पर सुगमता होती है, परच्तु 
बिल्कुल जंगरेजी देंगे से इनका लिखना हमे आवश्यक 
नहों समझा पड़ता। अँगरेजी मे विशम-चिह्लों का प्रयाग बहुत 
अधिकता से हे।ता है ग्रेर अथे व्यक्त करने में उनकी सर्वेत्र आवश्य- 
कता नहों हाती । उन सब का हिन्दी में प्रचलित करना अनाव- 
इयक समभ पड़ता है। भारतेन्दु जी भी अँगरेजी भाषा के ज्वोता. 
थे, परन्तु फिर भी उन्हीने अपने विराम-चिह्ों को उसके अनुसार 
नहीं रकखा । इससे उनका भी मत यही समम पड़ता है। सेस्क्त 
शब्दों के व्यवद्दार में आपने सर्वत्र शुद्ध रूप न लिख कर हिन्दी में 
व्यवह्नत रूप लिखे हैं | यथा मुनी, मद्दाराज, बस्तु, बल इत्यादि । 
ये चार शब्द इसी छोटे से लेख में आये हैं। बहुत.से लोगों का 
मत है कि पद्य में ता हिन्दी में प्रचलित रूप लिखे ज्ञा सकते हैं, 
परन्तु गद्य में शब्दों के शुद्ध संस्कृत रूपों के व्यवद्दार बाध्य हैं । 
भारतेन्दु ओऔ का यह मत नहों था | यही विचार भाषा के प्राचीन 
लेखकों का सी था । महात्मा गेोरखनाथ, नाभादास, आदि लेखक 
सेस्क्तत के अच्छे ज्ञाता थे, परन्तु उन्हीने गद्य में भी शब्दों के शुद्ध 
संस्क्तत रूप न लिख कर भाषा में प्रचलित रूप लिखे हैं | हमारे 
विचार में शब्दों के ऐसे ही रूप लिखने चाहिए। काई कारण नहों 
है कि हिन्दी. संस्क्तत या किसी अन्य भाषा की ऐली आसरेगोीर 
समभी जावे कि अपने में प्रचलित शब्दों के छोड़ कर अन्य 
भाषाओं के व्याकरण का मुँह ताके । ा 
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भारतेन्दु बाबू दरिइचन्द्र के पीछे दिन्दी में बहुत से सुलेखक 
डुए, परन्तु उनका वर्गन इस लेख में अयुक्त है, क्योंकि थे किसी 
भ्रकार प्राचीन गद्य-लेखक नहीं कहे ज्ञा सकते | गद्य ने अब बहुत 
अच्छी उन्नति कर ली है ग्रोर दिनों दिन . करता जाता है | आशा है 
कि प्रायः ५० वर्ष के भीतर इस में किसी भी उपयेगी विषय के 
अंथों की कमी न रहेगी । 

यद्यपि हिन्दी बहुत कार से चल रही है ग्रोर बड़े बड़े राजाओं 
महाराज़ाओं से लेकर साधारण मनुष्यों तक ने इस पर सदैव पूरा 
ध्यान रक्खा है, यहाँ तक कि इसका पद्य-चिभाग बहुत ही परिपूर्ण 
पवव सुष्ठु है, तथापि हमारे प्राचीन लेखकों ने गद्य की ओर बहुत ही 
कम ध्यान दिया। पद्य में अक्ोाकिक आनन्दृदायक विषयों का 
चाइ्य रहता है और गद्य में छोकेपकारी विषयें का। ऐसे विषयों 
की ब्द्धि देशभक्ति पे व्यवसाय-बाहुल्य से होती है | ढुर्भाग्यवश 
भारत में इन दे।नें। बातों की आन्ुषंगिक ऊनता रही है। हमारे 
यहाँ महात्मा बुद्धदेव के समय से दया की मात्रा बहुत अधिक 
रही है | यह एक बहुत अच्छा ग्रुण है, परन्तु किसी भी भाव के 
उचित से बहुत अधिक बढ़ जाने से व्यक्तिगत उन्नति चाद्दे भले 
'ही है, परन्तु देश की प्रायः अवनति है| जाती है | दया के बढ़ने से 
हमारे यहाँ प्रायः सभी विभागों में अकमंर्यता की चुद्धि हुई | घर 
में यदि एक मनुष्य की अच्छी आय हुई ते उसने दयावश ओरों 
का अपने हाँ सम्रान मान किया ग्रार उन्हें सुख दिया |इस अच्छे 
व्यवहार का फछ यद हुआ कि वे आरूखी है। गये | तीथखानों में 
छाखें पंडे पुरादितादि दया के कारण आलसी हैं| छाखें समर्थ 
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भिक्षुक इसी कारण से आलूसी हैं ओर करोड़ों अन्याश्रयी छेग 
कुछ भी क्राम नहों करते । इसी प्रकार घमे-भाव एवं सांसारिक 
अनित्यता के विचार ने उचित से अधिक बढ़ कर भारतीय आलस्य 
फा विशेष बलप्रदान किया । 

हमारे यहाँ के स्वा्थत्यागी मदहाशयें ने कैाकिक उन्नति पर 
'ध्यांन न देकर पारलाकिक विचारों के प्रधानता दी । इन कारणों 
से इस ऐसी सांसारिक हीनावस्था में आ पड़े हैं कि जहाँ येरोाप ने 
सैकड़ें सुखद कला-यंत्रोंके बनाया, वहाँ हम अपना बुद्धि-वेसव- 
स्वरूप एक भी यन्त्र नहों दिखला सकते । सांसारिक उन्नति के 
लिए जीवन-हाड़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसका मुख्य 
अभिप्ााय यही है कि यथाखाध्य प्रायः प्रत्येक समर्थ मनुष्य के 
जीविकाथे पूरा परिश्रम करना पड़े । इस बात की वृद्धि से देश 
में घमात्पादक बल बढ़ता है. ओर विविध लेाकापकहारी विषयें पर 
श्रन्थनिमाण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे गद्योन्नति होती है । 
जिन देशों में शिव्पव्यवसाय की उन्नति है, उनका गद्य अवनति की 
दशा में नहीं रह सकता | 

इसी प्रकार देशभक्ति से सी मनुष्य देशोन्नति की ओर ध्यान 
देगा । हमारे यहाँ इश्वर-भक्ति की मात्रा ते बहुत प्रचुर रही, 
परन्तु देशभक्ति अनेक कारणों से बढ़ा न सकी | देश-भक्ति बहुधा 
व्यवसाय-चूद्धि से बढ़ती है, यद्यपि कभी कभी अन्य कारणों से भी 
यह बढ़ी है | भारत ने सदैव से बाहर की विजयिनी जातियों का 
स्वागत किया है। जेता ओर विज्ञित जातियों का नीर क्षोरचत्‌ 
सस्मिश्रण मलुष्यसुलभ अभिमान के कारण कठिन है। यहाँ समय 
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खमय पर अनेकानेक विजयिनी जातियाँ बाहर से आती रही हैं। 
शायद इसी कारण से भारतीय जातिभेद समय पर शअल्यन्त हढ़ 
है! गया, यहाँ तक कि प्रधान जातियों की अंतर्जौतियाँ तक बहुत 
ही हृढ़ ग्रार एक दूसरी से पृथक हैं| देशभक्ति के लिए संसार में 
श्रातृभाव का होना बहुत आवश्यक है । जब तक हम किसी के 
अपना न समभेंगे, तब तक उसके गैारव से प्रसन्न क्‍या हेंगे 
जातिभेद में स्वज्ञाति से प्रेम श्रौर दूसरों से उदासीनता का होना 
परम स्वाभाविक है | इसी से श्रातृभाव की हमारे यहाँ कमी रही | 
श्रातृभाव संसारभक्ति का बढ़ाता है, परन्तु उसमें जब व्यवसाय- 
प्रचुशता मिलजाती है, तब स्वदेश से इतर मनुष्यों ले धमेात्पादन 
का भाव उठ कर हमें उनसे अधिक व्यवसायी बनने के उत्साहित 
करता है। यही भाव व्यवसाय द्वारा देशभक्ति का बढ़ाता है, 
जिससे देशोन्नति का विचार उठ कर विविध लेकापकारी बिषयों 
हारा गद्य मांडार भरता है । 

हमारे यहाँ दया तथा सांसारिक अनित्यता के भाषों ने उपयु क्त 
शुणां की हानि करके गद्य के। बड़ी दी शिथिलावण्था में रक्खा। 
अब हमारे पद्य-विभाग का गद्य से मिलान किया जाता है, तब गद्य 
की सापेक्ष महाघार अवनति पर अवाक्‌ रद्द जाना पड़ता है । जैंगरेज़ी 
राज्य का पूरा प्रभाव दिन्दीसाषी देशों पर प्रायः ५० वर्ष से पड़ा है। 
इसीने ओवन-हे।ड़ की भारी छुद्धि कर के हमारे गद्यचिभाग का 
परिपेषण किया है | परन्तु अभी तक औरों की अपेक्षा छेकिपकारी 
विषयें में हमारा ज्ञान इतना छोटा है कि माने दम कुछ जानते ही 
नहों । इसी से अब तक हमारे अच्छे गद्य-लेखक भी अलुवादों 
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सथा परावलरूस्बी ग्रंथों ही में उलझे पड़े हैं ग्रेर हम श्रेष्ठ अंधे के 
अभाव में ऐसे लेखकों की प्रशंसा भी करते हैं । हमारा गद्य परस 
प्रायीन होने पर भी दुर्भाग्यवश अभी तक एक प्रकार से आदिम 
काल ही में है। ऐसे समय में परावरूग्बी श्रंथां का बनना स्वाभा- 
विक है, परन्तु आशा है कि समय पर हमारा लेखक समुदाय अपने 
मघष्तिष्क से कुछ अधिक काम लेना सीखेगा | 


एवमस्तु । एक्मस्तु | एचस्तु । 


पाँचवाँ पुष्प । 
हिन्दी के मुसलमान कवि &( स०१९६९ ) | 


सम्मेलन ने कृपापूर्वक हमके यह काम सौंपा है कि आप महा- 
. शर्यों के सुसलमान कबियों का कुछ हाल खुनावे । इस गम्भीर 
विषय पर कुछ लिखने के लिए बड़ी गवेषणा की आवश्यकता है 
ग्रौर उचित था कि केई विशेष श्रमशील औ,्रेर अद्भुभवी व्यक्ति इस 
विषय के हाथ में छेता । परन्तु बड़ों की आशा शिशेधाय्य मान 
कर हमीं 'निञ्ञ पेरुष परमान ज्यों, मशक डड़ाहिं. अकास! का 
न्याय धारण कर के इस पयल में प्रवृत्त होते हैं । 
हिन्दी भाषा प्राकृत का वत्त मान रूप है, अर्थात्‌ प्राकृत भाषा 
ही बिगड़ते त्रिगड़तै इस रूप को प्राप्त हुई है । यह बिगाड़ किसी 
एक समय में नहीं हुआ, परन्तु धीरे धीरे शताब्दियां तक होता 
रद्दा । अतः खिवा मेहदे प्रकार से ग्रेर किली भाँति हिन्दी का जन्म- 
काल नहीं बतलाया जा सकता । इस मोटे प्रकार से हिन्दी का 


* जिक्र भ्५े 
जन्मकाल सबवत्‌ ७ ० ० के लगभग साया जा सकता ह । 
मुललमानों ने आय्योवत्ते से सम्बन्ध देते ही दिन्दी-काव्य की ओर 
ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया था, यहाँ तक कि जिस समय महमूद 


#इस लेख के लेखक पं० गंणेशविहारी मिश्न भी हैं । 


भाषा--हिन्दी के मुसछमान कवि | २६७- 


ग़ज़नवी ने संवत्‌ १०८० में भारत पर चढ़ाई की थी, उस समय 
उसकी सभा में हिन्दी जानने वाले शभ्रार कविता के समभनेवाले: 
तक प्रस्तुत थे। यह आक्रमण मद्दाराजा कालिज्ञर के राज्य 
पर हुआ था, जहाँ के स्वामी राज्ञानन्द ने एक छनन्‍्द महमूद की 
प्रशंसा में लिंत्र कर उसके पास भेजा । सुलूतान के हिन्दी 
जाननेवाले सभ्यें ने जब उसका अर्थ कहा तब सुद्तान तथा उस 
के अरबी श्रार फ़ारसो जाननेवाले सभासद्‌ बहुत प्रसन्न हुए । 

इससे उसने न केवल अपनी चढ़ाई ही कालिजर ढुगे से उठा छी, 
वरन्‌ १४ किले गश्रौर राजा को पुरस्कारस्वरूप दिये। इस समय: 
के पीछे से दी सुखलमानों ने हिन्दी का पठन-पाठन प्रारम्भ कर 
दिया हागा, परन्तु अब उसका केाई विशेष प्रमाण नहीं मिल 
सकता | सुलंकी महाराजा जयसिंहदेव ने सें० ११५० से १५०० 

तक अन्हलूपूर पद्दन मे राज्य किया था | उनके समय मेकु तुब प्री 
नामक एक व्यक्ति हिन्दी का कवि तथा एक मसजिद का उपदेशक 
था। उस्रकी मसजिद कुछ लोागें ने गिए दी थी, जिस पर उसमे 

एक हछन्देबद्ध प्राथनापत्र राजा का दिया। राज्ञा ने जाँच के 
उपरान्त मसजिद फिर से बनवादी ओर उसके तेड़नेवालें के 

यथेाचित दंड दिया | इसकी कविता का केाई उदाहरण अब नहीं 
मिलता | इससे यह विदित होता है कि मुसलमानों ने बहुत 

प्राचीन काल से हिन्दी काव्य करना प्रारम्स कर दिया था । इतिहास 
के अभाव से घायः दे! सो चर्ष तक किली मुखलमान कवि की 

कविता या नाम नहों मिलता । 


२६८ पृष्पांजलि । 


अमीर खुसरो का देहान्त संवत्‌ १३८२ में हुआ था। यह 
महाशय फारसी के एक प्रसिद्ध कवि थे। हिन्दी भाषा के भी 
बहुत से छन्द, पहैलियाँ, मुकरी, इत्यादि इनकी रचित मिलती हैं। 
'प्रसिद केाषश्रन्थ ख़ालकृबारी इन्हों का लिखा हुआ है। यह उस 
'समय बना था जब कि फ़ारसी और हिन्दी का मेल - हे कर 
चत्त मान उर्दू! की नीव पड़ रही थी। बहुत छोागें का मत है 
कि ड्दु' का जन्म शाहज्हाँ के समय में हुआ था ग्रोर यह 
'मत यथाथे भी है। परन्तु खुसरो की कविता देखने से यह अचद्य 
कहना पड़ता है कि उ्दू' की नोव उसी समय से पड़ रही थी। 
'इनकी कविता साधारण हिन्दी, फ़ारसी मिश्रित हिन्दी ओर खड़ी 
बाली में पाई जाती है। यथा-- । 


खालिक बारी सिरजनदहार | वाहिद एक बिदा करतार॥ 
' रखूल पैगम्बर जान बसीठ | यार देशस्त बोले जे ईठ ॥ 
जहाल मिसकी मकुन तगाफुल | दुराय नैना बनाय बतियाँ ॥ 
किताबे दिजर्रा नदारम ऐ जाँ | न लेहु काहे लगाय छतियाँ ॥ 
आदि कटे से रूब को पाले | मध्य कटे से सब का घाले ॥ 
अंत कटे से खब को मीठा | से ख़ुसरे में आँखें दीठा ॥ 


अमीर ख़ुसरे के समय में ही मुट्ला दाऊद नामक एक 


कवि ने हिन्दी काव्य में नूरक और चन्दा का प्रेम कथन किया, 
परन्तु इसकी रचना हमारे देखने में नहीं आई | 


भाषा-हिन्दी के मुललमान कवि | रद्द 


सेबत्‌ १५६० में कृतबन शेख ने स्गावती नामक एक उत्तमः 


काव्य भ्रन्थ बनाया । इसमें एक प्रेमकहानी पद्मावत की भाँति 
देशद्दा चैपाइयें मे कही गई है ओर इसकी रचना-शैदी भरी डसी 
प्रकार की है, यद्यपि उत्तमता में यह उसझे बराबर नहीं पहुँचती। 
शेख़ कुतबन शेज़ बुरहान चिद्ती के चेले थे ओर शेरशादह खूर के 
पिता हुसैनशाह के यहाँ रहते थे | उदाहरण-- ु 
साहि हुसैन अहै बड़ राजा | छत्न सिंघासन उनका छाजा॥ 
पंडित ग्रैा। बुधिवंत सयाना | पढ़े पुरान अरथ सब जाना ॥ 
धरम दुद्ष्टिल उनके छाजा । दम सिर छाँह जियो जग राजा ॥ 
दान देह श्रै। गनत न आधे । बलि ग्रे करन न सरवरि पावे ॥ 


मलिक सोहम्मद जायसी मुखलमान कवियों में एक 
परम प्रस्तद्ध कवि | इन्होने अपना प्रसिद्ध अन्थ पव्यावत से० 
१०७५ से से० १६०० तक बनाया। इनका नाम केवल मेहम्मढ 
था, जिसके पहले मलिक शब्द सम्मानखूचक छरूगा दिया गया. 
है आर जायस में रहने के कारण यह ज्ञायली कहलाते थे | पद्मावत' 
के अतिरिक्त इन्होने एक और श्रन्धथ अखरा|वट नामक बनाया, 


जिसका आकार छोटा है ग्रेर कविता की उत्तमता में भी यदद 
पद्मावत से नीचा है। पद्मावत में २९७ पृष्ठ हैं ग्रेर उसमें चित्तीर 
के महाराना का पद्माचत से विवाह और अलाउद्दोन से उनका युद्ध: 
वशित है । इस बड़े भ्न्ध में ख्घुति, राजा, रानी, पटअऋतु, बारह- 


मासा, नख-शिख, ज्योतिष, स्त्रियां की जाति, राग, रागिनो, रसोई, 
कटा 


कक । : पुष्पांजलि । 


| छुग फुक़ीर, प्रेम, युद्ध दुःख, खुख, राजनीति, विवाह, बुढ़ापा, 
सत्यु, समुद्र, राजमन्दिर आदिं सभी वबिषयें का वन है प्रोर 
भ्रत्येक विषय के ज्ञायसी ने बड़ी उत्तम रीति ग्रेर विस्तार से 
कहा है। इनका वर्णन आदि-कवि वाल्मीकि की तरह विस्तार से 
द्वोता है और उत्तम भी है। जायसी ने रूपक, उपमा, उत्परेक्षा 
अच्छी कही हैं ग्रेर यत्र तत्र सद॒पदेश भी अच्छे दिये हैं। इन्हे।ने. 
स्तुति, नख-शिख,. रसेाई', युद्ध और प्रेमालाप के वन अच्छे 
किये हैं । इनकी भाषा अवध की पूर्वी भाषा है। उदाहरण-- 


“कहजें छिलार दुइजके जाती | डुइजै जेति कहाँ जग ओ्रेती ॥ 
सहस क्रिरनि जे। सुरजञ्ञ दिपाये । देखि लिलार बद्दी छिपि जाये ॥ 
का सिर बरनों दिपईइ मयंक | चाँद क्ूुंकी वह निकलंकू॥ 
तेहि लिलार पर तिककु बईठा। ढुइज् पास मानों घुच डीठा ॥” 
“मेरइई दीख साथु सब जूका। अपन काल नेरे भा बूका ॥ 
कापि सिंघ सामुद्दि रन मेला | छाखन खत ना मरइ अकेला ॥ 
जेहि सिर देइ केपि तरवारू। सहि घोड़े टूटइ असवारू ॥ 
हूटि कंध सिर परई विरारी। माठ मजीठ जाहु रन ढारी ॥ 
तुरझक जोलाबै बोले नाहाँ। गोरइ मीचु धरी मन मद्दा॥ 
सिंघ जियत नहिं आपु धरावा। मुए पीछ केाऊ घिसियावा? ॥ 

दिल्ली के जगतृप्रसिद्ध बादशाह अकबर का जन्म से० १६०० 
मैं हुआ था। इन्होंने अपने प्रखिद्ध न्याय और. दाक्षिण्य भाव के 
कारण हिन्दी-कवियां का भी विशेष सम्मान किया भार कविता 
का इतना अपनाया कि ये स्वयम्र्‌ भी काव्य करने छगे। इनकी 


भाषा-हिन्दी के प्ुललूमान कवि | २७१ 


रचना शुद्ध ब्न्ञभाषा में होती थी और वह प्रशंसनोय भी 
है। यथा-- 


0 


साहि अकब्चर बाल की बाँह, अचिन्त गही चलि भीतर भीाने | 
सु दरि द्वारहि डीठि लगाय कै, भागित्रे का श्रम पावति गैने॥ 
चौकति सो चह ओर बिलेाकति, संक सक्केच रही मुख मौने ] 
ये छबि मैन छबीकी के छाज्ञत, मानों बिछेह परे सुगछाने ॥ १॥ 


इबराहीस आदिलशाह बीजञापूर के बादशाह थे । इन्होंने 


सं० १६०७ के लगभग नवरस नामक रखें और रामें का एक 
उत्तम प्रन्थ बनाया । 


पिदानो-वाली जमालुद्दीन ग्रैर इबराहीस भी इसी समय 
अच्छे कवि हुए हैं । 


तानसेन पहले ग्वालियर के रहनेवाले ब्राह्मण प्रोर स्वामी 
दरिदास के शिष्य थे। इनका नाम त्रिलोचन मिश्र था। 


पहले यद्द गान-विद्या में बेजूबावरे के चेले थे. परन्तु उसके 
बाद शेज़् मोहम्मद ग़ौस के शिष्य हुए प्रौर उन्हों के संग में यह 
सुसलमान भी हो गये | यह बड़े ही प्रसिद्ध गायनाचार्य 
हुए ग्रार कविता भी उत्तम करते थे । इन्होंने (१) संगीतसार, 
(२५) रागमाला, तथा (३) श्रोगणेशघ्तोत्र नामक तीन भ्रन्थ बनाये 
हैं। इन्दोंने सूरदासजी की प्रशंसा में निम्न-लिखित दोदा 
बनाया+-- 


श७र '. पुष्पांजलि। . 


किधों सूर के सर लब्ये किश्रें खूर की पीर । 
, किचीं। खूर के! पद रूग्यो तन मन झुनत सरीर ॥ 


मुसलमानों में परम प्रसिद्ध ग्रार सर्वोत्कृष्ठ कवि 


खानखाना अब्दुल रहीम का जन्म से० १६१० में हुआ | यह 


महाशय अकबर शाह के पालक बैरम खाँ के पुत्र थे। यह सदैव 
बादशाह के बड़े बड़े ओहदेां पर रहा किये, यहाँ तक कि एक 
दफ़े उनकी समस्त सेना के सेनापति है। गये थे । इच्होंने 
यावज्ञीवन गुणियां ओर कवियों का भारी सम्मान किया। 
एक बार केवल एक छन्द के पुरस्कार में गढ़ कवि को ३६ छाख 
रुपये इन्होंने दान दिये थे | यह महाशय अर्जी, फारसी, संस्कृत 
तथा हिन्दी के पूर्ण विद्वान थे। हिन्दी में इन्होंने (१) रहीम 
सतसई, (२५) बरवे नायिका-मेद, (३) रास-पंचाध्यायी और (४) 
श्यछ्भर सोरठा नामक ग्रन्थ बनाये हैं। इसके अतिरिक इन्होंने 
ग्रेर भाषाओं में भी ग्रन्थ-रचना की है। इन्होंने ब्रज्मापा, खड़ी 
बेली और पूर्वी वेली मे कविता की है। इनका प्रत्येक छन्द एक 
अपूर्व आनन्द देता है । यह मद्दाशय चाघ्तव में महा पुरुष थे । 
इनका महत्व इनकी कविता से भलीर्भाति प्रकट द्वोता है। इन्हें 
मान परम प्रिय था ग्रेर ,खुशामद के यह पछ्तनद नहों करते 
थे। इनके घिचार गम्भीर, दृष्टि पैनी ग्रोर अनुभव बहुत द्वी 
चिद्येष था। इन्होंने नीति के दोहे बहुत ही उत्तम कहे ह। 
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इनकी रचना बहुत सच्ची है ग्रेर उसमें हर स्थान पर इनकी 


आत्मीयता भलकती है। उदाहरण-- 


भाषा--हिन्दी के मुसलमान कवि । २७३ 


कलित रूलित माला वा जवाहिर जड़ा था। 

चपल चश्ननवाला चाँदनो में खड़ा था ॥ 

डीलि ओखि जल जैंचवनि तरुूनि सुगानि । 

धरि खसकाय घदलना मुरि मुसक्यानि ॥ 

काम न काह आवरई मेल न केऊ लेइ । 

बाजू हूटे बाज्ञ के साहेब चारा देह ॥ 

खैर खून खाँली खुली बैर प्रीति मछुपान । 

रहिमन दावे ना दबे जानत सकल जहान ॥ 

अब रहीम मुलकिल परी गाढ़े दे।ऊ काम । 

साँच तेतो जग नही' झूठे मिल्ले न राम ॥ 

माँगे मुकुरि न का गये। केहि न छांड़ियो साथ | 

माँगत आगे खुख लक्यो ते रहीम रघुनाथ ॥ 

मुकता कर करपूर कर चातक तृषद्दर साय | . 

पते बड़ा रहीम जल कुथल परे विष होय ॥ 

कमला थिर न रहीम कहि यह जानत सब काय । 

पुरुष पुरातन की बधू क्‍यों न चंचला हाय ॥ 

दोज़ रहीम अवुरूफ़ज़्छ के साई थे। इन्होंने स्फुट दोहे अच्छे 
चनाये हैं । 

कादिरिबक्स पिहानो ज्ञिका दरदेई-नेिवासी से० 

१६३५ में उत्पन्न हुए | यह सैयद इच्राहीम के शिष्य थे। इनका 


काव्य उत्तम होता था | इनके स्फुट छन्द देखते मे आते हैँ। अब 
तक कोई अ्रन्थ इनका प्राप्त नद्दों हुआ | उदाहरण-- 
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गन का न पूछे काऊ ग्रेयन की बात पूछें 
क॒द्दा भये दई कलियुग ये खराना है। 
पेथी ग्रे पुरान ज्ञान ठठवन मैं डारि देव. - 
चुगुल चंबाइन के मान ठहरानो है ॥ 
काद्रि कहदत याते कछू कहिबे की नाँहि _ 
जगत की रीति देखि चुप मन माने है । 
खेालि देगे। हिया सब ओरन से भांति भाँति 
गन ना हेराना गुन गाहक हेरानेा है॥ १॥ 
रसखान के बहुत लोग सेयद इचराहीम पिहानीवाले 
समभते हैं, परन्तु वास्तव में यह दिल्ली के पठान थे जैला कि दे 
से बावन वेष्णवों की वार्ता में लिखा हुआ है। इन्हे।ने सं० १६७१ 
में प्रेमचाटिका और सुजान रसखान नामक बड़े ही उत्तम ग्रन्थ 
बनाये । मुसरूमान दाने पर भी इनके वेष्णबघम पर इतनी श्रद्धा 
थी कि ये श्रीनाथजी के दर्शन का गये, परन्तु द्वारपाल ने जाने 
नहों दिया ! इस पर यह तीन दिन तक विना अन्न जल पड़े रहे । 
तब श्रीविद्वलनाथ मद्दाराज ने इन्हें अपना शिष्य कर के वैष्णबधम 
में सम्मिलित कर लिया | इस से चैष्णवधर्म ग्रेर विद्वलनाथ जी 
की मद्दान उदारता प्रकट होती है । इनकी कविता से इन 
की भक्ति और प्रेम पूर्णतया प्रशट होते हैं, ग्रेर डसमें प्रेम का 
परम मनेहर चित्र खाँचा गया हैं । कविजन इनको कविता का 
बहुत ही पसन्द करते द। उदादेरण-- 
दम्पति सुख अरु विपय खुख पूजा निष्ठा ध्यान | 
इनते परे बखानिए झुद्ध प्रेम रसखान ॥ 


भाषा--हिन्दी के मुसहूमान कवि । जप 


मित्र कलत्न सुचन्धु सुत इन में सदज सनेह । 

सुद् प्रेम्त इनमें नहीं अकथ कथा कहि एद्ट ॥ 

यक अड्ी बिनु कारनहि यक रस सदा समान। 

गनै प्रियहि सरबस्व जे खोई प्रेम प्रमान ॥ 

डरे सदा चाहे न कछु सहै सब जे हे।य । 

. रहे एक रख चाहि के प्रेम बखाने। साय ॥ 

देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान। 

छिनहि बादला बंस की ठप्तक छोंड़ि रखखान ॥ 

प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गेबधेन घाम । 

लद्यो सरन चित चाहि के यूगुल सरूप ललाम ॥ 
मानुस हैं| ते वद्दी रसखान बसें। मिल्ति गेकुंठ गेप ग़ुवारन। 
जे पसु हेाऊँँ कहा बसु मेरे! चरें नित नन्द की घेनु मझारता 
पाहन हैं। ता वही गिरि का ज्ु भये ब्ज्ञ छत्न पुरन्दर कारन। 
जे। खग द्वार्ज बसेरे। करें वही कार्लिंदि कूछ कद॒म्ब की डारन॥ 

सैयद मुबारक अली बिलग्नामी का जन्म से० १६४० में 
हुआ था । यह महाशय अरबी फारलो और संस्क्रत के 
बड़े विद्धानू तथा भाषा के सत्कबि थे । सुना जाता है 
कि इन्होंने दूस अड्डों पर सो सौ देहे बनाये हैं, 
जिनमें अलकशतक और तिल-शतक प्रकाशित हो चुके हैं। 


इनका कोई अन्य अन्ध देखने मे नहीं आया। इनका काव्य परमः 
मनेहर औ्रर प्रशंलनीय है। डदाहरण-- 


 अलक मुचारक तिय बदन लटकि परी ये साफ । 
खुसनबीस मुनसी मदन लिख्ये। कांच पर फ़ाफू ॥ 


रद ॥ पुष्पांजलि 

सब जग पेरत तिरून का थकक्‍्ये चित्त यह हेरि । 

तुब कपेोल के एक तिरू सब जग डारशो पेरि॥ . 

अकबर के पुत्र शाहजादा दानियाल्ल भी कुछ कविता करते 
थे ।इनका कविता-काछू से० १६६० के लगभग समभना चाहिए । 

सं० १६७७ में शेख हसन के पुत्र उसमान ने चित्रावढी 
लामक पक प्रेमकद्दानो पदसावत के ढंग पर दोहा, चापाइयें मे 
चजनाई | इसकी रचना उत्तम ओर मनेहर है | उदाहरण-- 
आदि बखानों साई चितेरा | यह जग चित्र कीन्ह जेहि केरा॥ 
कीन्हेखि चित्र पुरुष, अरू नारी। के जल पर अस सकइ सवारी ॥ 


कीन्हैसि जेति खूर ससि तारा | के अखि जाति सिख्रइ का पारा ॥ 
कीन्हेंसि नयन वेद जेहि सीखा | को अस चित्र पवन पर छीखा॥ 


जमाल ग्रार बारक भी इसी समय के कवि हैं । 


आगरा-निवासी ताहिर कवि ने खे० १६७८ में उत्तम छन्दों 
म एक केाकसार बनाई। इनकी रचना परम रूछित, शान्त ग्रौर 
गम्भीर है । यथा-- 
पढुम जाति तनु पदुमिनि रानी । कंज्ञ सुचास दुबवादस बानी ॥ 
कैचन बरन कमल की बाखसा | लेायन भँवर न छाँड़३ पासा ॥ 


अलप अहार अलप मुख वानी | श्रढ्प काम अति चतुर खयानी ॥ 
मीन बसन महँ फलकइ काया | जस दरपन महें दीपक छाया ॥ 


भाषा-हिन्दी के मुसरछूमान कवि । २७७ 
. दिलदार कवि का कविताकाल सं० १६८० के लगभग है। 


इसी संचत्‌ में झोख नजीर आगरा-निवासी ने शानदीपक नामक 
अन्ध बनाया । ह 
ताज----यह घुसलमान जाति की स्त्रीथों । इनके चंश, 


स्थान इत्यादि का ठीक ठीक पता नहीं रगा । शिवसिंहसराज में 
इनका संवत्‌ १६५२ और मु शी देवीप्रलाद ने सं० १७०० दिया है| 
इनकी कविता बड़ी ही सरस ग्रोर मनोहर है | यह अपनी घुनि की 
चड़ी पक्की थों। रसखान की भांति यह भी भ्रीकृष्णचन्द्र जी की 
भक्ति में रँंगी हुई थोां। इनकी कविता पंज्ञाबी ग्रेर खड़ी बाली 
मिश्रित है । उदाहरण-- 
“सुनी दिलज़ानी मेड़े दिल की कद्ानो तुम 
इस्म ही बिक्रानो बदनामी भी सहंंगी में । 
देवपूजा ठानी में निवाजहू भुलानो तज्े' 
कलपमा कुरान सारे गुनन गहूँगी में ॥ 
स्यासला सलेाना सिर ताज्ञ सिर कुबलेदार 
तेरे नेह दाग में निदाघ हे दहोगी में । 
नंद के कुमार कुरबान ताणी खरत पे 
तांण नाल प्यारे हिन्दुवानी है| रहँगी में ॥ १॥” 
आलम महाशय से० १७३५ के रगभग हुए हैं । शिवलिंहस- 
शेज में इनका बनाया पुक छन्‍्द शाहइज़ादा मेभअज्ज्ञम की प्रशंसा 
का लिखा है। यह सेग्रज्जुम स० १७६३ में ज्ञाजऊ की लड़ाई में 
मारे गये थे | उनन्‍्हों की कविता द्वोने के कारण इनका समय निधो- 
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रित किया गया है। यह महाशय जाति के ब्राह्मण थे, परन्तु शेख 
नामक एक रड्रेजिन के प्रेम में फैंस कर यह मुसलमान हे। 
गये और उसके साथ विवाह करके खुख से द रहने लगे | इनके: 
जहान नामक पक पुत्र भी हुआ था । ज्ञान पड़ता है कि इनकी 


प्रियतमा का देहान्त इनके सामने ही हे! गया था, वर्योकि उसके 
विरह में इन्हांने एक छन्द कद्दा है । 


“जा थर कीन्हे बिहार अनेकन ता थर काँकरी बैठि चुन्ये करे । 
जा रखना सो करी बहु बातन वा रखना सो चरित्र ग॒त्यो करें ॥ 
आलम जैन से कु जन में करी केलि तहाँ अच सीस धुन्यी करे । 
नेनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुम्यो करे ॥” 


इनका केई अन्द हमारे देखने मे नहीं आया, परन्तु खोाज्ञ में 
आलमकेलि नामक इनका एक ग्रन्थ लिखा है। हमने इनके बहुत से 
छंद संग्रहों में देखे हैं । इनकी कविता बड़ी ही मधुर श्रैर रसभरी 
होती है । यह महाशय बड़े ही प्रेमी कवि थे । 

शंख़ रड़रेजिन पहले अपना ही काम करती थी.। कहते हँ कि 
आलम कवि ने इसे एक बार एक पगड़ी रंगने के दीं, जिसके छोर 
में एक कागज का दुकड़ा बंचा रद्द गया था। इसने खोलकर दैस्रा 
ते। उसमे यद्द देहाधे लिखा था-- 

“कनक छरी सी कामिनी काहे का कटि छीन ।”! 

यह आधा देहा आलम ने बनाया था, पर शेप उस सप्रय न 
वन सकते से पीछे बनाने के रख छोड़ा था | शोज़ ने उसका दूसरा 


भाषा-िच्दी के मुसललहूमान कवि । श्छ्र्‌ 


पद ये पूरा करके उसी ठुकड़े पर लिख पाग रँग उस छुकड़े के 
उसीमे बाँध दिया-- 
. “कटि के कंचन काटि बिधि कुचन मध्य धरिदीन” 


आलम जी ने अपनी पगड़ी ले ज्ञाकर ज़ब यह पद पढ़ा ते उसे 
रँंगाई देने आये और उस से पूछा कि “इस देहे के किसने पूरा 
किया ?” उत्तर पाया कि “मैंने !” बल, आलम ने एक आना पगड़ी' 
की सगाई और एक सहस्त्र मुद्रा दोहे की बनवाई शोख़ का दिये। 
डसी दिन से इन दोनें में प्रेत हे गया ओर अन्त में आलम ने 
मुखलमानी मत ग्रहण करके इसके साथ विवाह कर लिया | कहते 
हैं कि शोज़ ने अपने पुत्र का नाप्र जहान रखा था। एक बार 
आलम के आश्रयदाता शाहजादा मुअज्जुम ने हँसी करने के विचार 
से शेख़ से पूछा, “क्या आलम की ओऔरत आप ही हैं !” इस पर 
इसने तुरन्त उत्तर दिया, “जहाँपनाह | जहान की मां में हों हूँ।” 
शेख़ के छन्‍्द परम मनाहर हे।ते थे। हमने इनका कोई अ्रन्थ नहों 
देखा, परन्तु छन्द संग्रद्दों में बहुत पाये हैं। इनकी भाषा ब्रजसाषा 
है| इलकी रचना में इनके प्रेमी हेनने का प्रमाण मिलता है। यह 
महिला वास्तव में एक सुकवि थी। उदाहरणार्थ इनका एक छन्‍्द 
यहाँ लिखा जाता है-- 


“रति रन विषे जे रहे हैँ पति सनमुख 

तिन्‍्हें बकसोल बकसोी है में हिहँसे के । 
करन के कंकन उरेाजन के चन्द्रद्दार 

कटि भाहिं किंकिनी रही है कटि रूसि के ॥ 


२८० ह पुष्पांजलि | . 


सेख कहै आनन के आदर सो दीन्हो' पान 
मेनन में काजर विराजै मन बसि कै । 


ए रे बेरी बार ये रहे हैं पीठि पाछे 
याते बार बार बाँध्वति हीं बार बार कसि के ॥ 
पठान सुल्तान राजगढ़, भूपाछ, के नवाब थे.। ये महाशय 
फचिता के परमप्रेमी लंचत्‌ १७६१ के इधर उधर हो गये हैं । इनके 
नाम पर चन्द कवि ने बिहारी सत्सई के देहें पर कुण्डलियाए' 
लूगाई हैं | चन्द ऐसे सुकवि का आश्रय देना इनकी ग़ुणग्राहकता 
. प्रकट करता है | उदाहरण--- 


नासा मेरि नचाय हग करी कका की सह । 
कांटे छों कसकति हिये गड़ी कठीली भेहँ ॥ 
- गड़ी कटीली भाँह, केस निरचारति प्यारी । 

तिरछी चितवनि चिते मने। उर हनति कटारी ॥ 

कहि पठान सुल्तान बिकल चित देखि तमासा | 

चाकेा सहज सुभाव और को चुधि बल नासा ॥ 

अब्दुल रहमान कवि ग्रोरड्ुज़ेंब के पुत्र बहाडुर शाह के 
मनसबदार थे । इन्होंने यमकशतक नामक एक अ्रन्थ बनाया है, जिसमें 
१०७ दोहे हैं, जिनमें इलेप, यमक, पकाक्षरी इत्यादि के प्रबन्ध हैं 
और विविध विषय कहे गये हैं । इस प्रन्थ से विदित द्वाता हैँ कि 
यह मद्दाशय भाषा पूर्ण रीति से जानते थे ग्रार संस्क्रत में भी कुछ 
देध रखते थे | इस ग्रन्थ की भाषा कठिन है, जिसका कारण स्यात्‌ 


'पचित्नकाव्य हैा। । उदादरण-- . 


भाषा--हिन्दी के सुछ्ललप्तान कवि । २८१ 


“परलकन में राखां पियहि पलक न छांडी संग । 
पुतरी से तै हेहि जिन डरपत अपने अंग ॥ 
करकी कर की चूरियां बरकी बरकी रीति | 
दरको दरकी कंचुकी हरकी हरकी प्रीति ॥” 
सभा के खेाज्ञ मे सहब॒ब कवि का जन्म-काल संवत्‌ १७६१ 
दिया हुआ है। इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिला, पर छन्दू बहुत देखे 
गये हैं। इनकी रचना खरल और सालुप्रास थी प्रोर वह परम: 
प्रशंसनीय है | 
म्ईंग मद गन्ध मिलि चन्दन खुगन्ध बहै 
केसरि कपूर धूरि पूरत अनन्त है । 
मेर मद गलित गुलाबन बलित भौंर 
भने मह॒बूब तार ग्रोर दरसन्त है ॥ 
रच्ये परपंच सरपंच पं चसर जूने 
कर छै कमान तान बिरदी इदनन्त है । 
छीनि छिति लई ऋतु राजत समाज नई 
उनई फिरत भई सिसिर बसन्‍्त है ॥ 
. याकूब ख ने संचत्‌ १७७५ में 'रखभूषण' ग्रन्थ रखा। 
इन्हेंनने केशवदास-छूत रसिकप्रिया की ठीका सी बनाई है। 
सेयद गुलाम नबी विल्म्नामी उपनाम रसलीन कवि 
ने अद्वारहवों शताब्दी में कविता की थी । इन्हेने 'अगदप॑ण' ओर 
'रसप्रवेध' नामक दोहें के दे। प्रन्थ बनाये | अगदपंण संचत्‌ १७८७ 
में बना था। इसमें १७७ देाहों द्वारा नख-शिख्र का विपय कहा 


का 


८२ पुष्पांजलि । 


गया है । इसमें डपमाये', रूपक ग्रौर उत्पेक्षाये' उत्तम हैं। रस 
प्रवाध! एक बड़ा. श्रन्थ है जिस में ११५५ दोहों द्वारा रसें का. 
विषय बड़े विस्तारपूर्वेक और बड़ी उत्तम रीति से सांगिपांग वर्णित 
है। रखों का विषय भाव-भेदु पर अवलम्बित है, इस कारण 
'रसलीन ने इस भ्रन्थ में सावमेद भी बड़े विघ्तार के साथ कहा है| 
भावसेद में आल्स्वन के अन्तग त नायिकामेद औ्रौर उद्दीपन में 
'पड़ऋतु भी आ जाते हैं | इन विषयें। का भी इस कवि ने: उत्तम 
श्रैर सांगापांग चणन किया है | यद्द ग्रन्थ संबत्‌ १७८८ में समाप्त 
हुआ | रसलीन ने मुसलमान हेने पर भी वप्रजमाषा बहुत शुद्ध 
लिखी है श्रेर उसमें फ़ारसी के शाब्द्‌ नहीं आने पाये हैं। इनकी 
भांषा गश्रोर किसी ब्राह्मण कचि की भाषा में कुछ भी अन्तर नहीं 
है। यही हाल अधिकांश मुसलमान कवियों की भाषा का है। 
इनकी कविता हर प्रकार से सुन्दर ग्रोर सराद्षनीय है श्रैर इनकी 
शयाना आचायों में है । उदाहरण--- ह 
मुकुत भये घर खेय के कानन बैठे जाय । 
घर खोावत हैं ग्रेर का कीजै कान उपाय ॥ 
कत देखाय कामिनि दई दामिनि फे निज बाँद्द | 
थरथराति सी तन फिरे फरफराति घन माँद ॥ 
बुद्ध कामिनी काम ते खून धाम में पाय । 
नेवर कनकावति फिरे देवर के डिग जाय ॥ 
तिय सैसव जाचन मिले भेद न जानयेा ज्ञात ! 
प्रात समे निसि देख के डुबा भाव दरसात ॥ 


- भाषा--हिन्दी के मुसलमान कवि ) २८३ 
अलीमुहिब्ध खां उपनाम पीतम, आगरानिवासी, 

ने संवत्‌ १७८७ में खटमल-बाईली नामक एक परम मनोहर हौस्य- 
रस-पूर्यी अन्थ बनाया | इसकी रचना सराहनीय है| यह श्षज्रभाषा 


में कहा गया है । इस कवि के केवछ यह २२ छन्द हमने देखे हैं, 
पर डन्दहों से इसकी रचना-पटुता प्रकट है | उदाहरण-- 


जगत के कारन करन चाशे बेदन के, 
कमल में बले वे सुजान ज्ञान घरि के । 
पेखन अवबनि दुख सेश्लनन तिले।कन के, 
सम्ुद में जाय सेाये सेस सेज करि के ॥ 
मदन जराये ग्रे सँदारचो दृष्टि ही सं रष्टि, 
बसे हैं पहार बेऊ भाजि हर बरि कै । 
विधि हरिहर और इनते न काई तेऊ 
खाट पे न सोचे क्नटमलन सौ डरि के ॥ 
चाधन पे गये देखि बनन में रहे छिपि, 
सांपन पे गये। ते पताल ठोर पाई है। 
गजन पै गये घूरि डारत हैं सीस पर, 
बैदन पै गये। कह दारू न बताई है ॥ 
जब हृहराय हम हरी के निकट गये, 
मेसों हरि कह्यो तेरी मति भूल छाई है । 
, काऊ न डउपाव भटकत जनि डेले सुने, 
- खाट के नगर खटमलन की देोहाई है ॥ 
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नूरमुहम्मद ने संबत्‌ १८४० के छगसग तीख बष की 
अवस्था में इन्द्रावती नामक दे।हा-चैपाइयें में जायसीकृत पद्मावत 
के ढंग पर एक परमेत्तम प्रेमप्रन्थ बनाया | इसका प्रथम भाग 
भायः १५० पृष्ठों में नागरीप्रचारिणी ग्रन्धथमाला में निकला है। 
इन्होने चावेला आदि फ़ारसी शब्द, और त्रिविष्ट प, स्वान्त, बृन्दारक, 
स्तम्बेर्म आदि से<क्षत शब्द भी अपनी भाषा में रखखे हैं। इन्होंने 
जायसी की भाँति गंवारी अवध्ी भाषा में कविता की है, परन्तु 
फिर भी इनकी काव्यछटा अत्यन्त पनमेहिनो है | इनकी रचना से 
विदित है कि यह महाशय काव्यांग जानते थे । एक आध स्थान पर 
इन्होंने कूट भी कहे हैं । इनका मन-फुंलडवारीचाला वर्णन बड़ा ही 
विशद्‌ बना है ग्रेर येगी के अचेत होने तथा छूट पर भी इनके 
भाव अच्छे बँधे हैं। इस कचि ने जायसी की भांति स्वाभाविक 
वर्गीन खूब विघ्ततार से किये हैं ग्रेर भाषा, भाव, वर्गान-बाइुलय, 
तीनों में अपनी कविता ज्ञायसी से मिला दी है। इन्होंने प्रीति का 
भी अच्छा चित्र दिखाया है | उदाहरण-- 
जब लगि नेन चारि रहु चारी । राजकुर्व॑र कहँ ठग अख मारी ॥ 
बहेउ पवन लट पर अन्ुरागे। छट छितरानि पवन के छागे॥ ' 
परी बदन पर लट खटकारी | तपा दिवस भे निसि अधियारी ॥ 
सेहि परा दुरसन कर चेरा। हना बान धन आँखिन केरा॥ 
यद्द मुख यह तिल यह लूट कारी । ये ता कहि के गिरा भिखारी ॥ 
एक कहा छट जामिनि हाई । राति ज्ञानि जोगी गा सोई॥ 
एक कहा मुस्त ससिहि लजावा | छट येगी का मन्न अरुफावा | 
एक कद्दा लट नागिनि कारी | डसा गरल से गिरा भिखारी ॥ 


भाषा--हिन्दी के मुसलमान कवि । २८५ 
प्रेमी का बनाया हुआ अनेकार्थ-नाम-सालछा श्रन्थ हमने देखा 
है । इसमें कुल १०४ छन्दू हैं, जिनमें देद्दों की विशेषता है। 
इनकी भाषा सरल और साधारण है। सरोजकार ने इनका जन्म- 
' कालछ संचत्‌ १७९८ लिखा है । ै 
जुल्फिकार खां बुन्देलखंड फ्रे शासक संवत्‌ १७८२ में 
उत्पन्न हुए थे । इन्होंने ज्ुल्फ़िक़्ार सत्सरे नामक एक उत्तम अन्ध 
रचा हे। 
अनवरखों ने संवत्‌ १८१० में अनवर-चन्द्रिका नामक 
सत्सई की एक उत्तम और प्रख्यात ठोका रची थी । 
इस स्थान तक इस लेख में मुख्य मुख्य ३४ मुसलमान कवियों 
का वरशन है, जिनके नाम सुगमता के लिए अक्षरक्रम से यहाँ फिर 
लिखे ज्ञाते हैं-- ह 


२ अकबर, ११ ,कुतुबन झोख़, 
२९ अनवर, १२ ज़ानख़ाना, 
है अब्डुछ रहमान १३ जमाल, 
४ अमीर खुसरे, १७ जमालुद्दीन पिहानोचाले, 
५ आरूम, १० जायसी, 
६ इबराहीम, द १६ .जुल्फ़िकार ज़ाँ, 
७  इबराहीम आदिलशाह, १७ ताज, 
८  उसप्तान, १८ तानसेन, 
कादिर १९ ताहिर, 
१७ कुतुब अछी, २० दिलदार, 


श्र 
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२१ नुूस्मुहस्मद, - २८ मुल्ला. दाऊद, 

२२ पठान सुलतान, २९ या.कूब ख़ां, 

२४३ पीतम, ३४० रखखान, 

२७ प्रेमी, ३१ रसलीन, 

२७५ बारक, ३२ शोख़,. 

२६ महबूब, .... ३३ ओोख़ फुद्दीस, ' 

२७ मुबारक, ४३४ शादजादा दानियाल । 


इन ४४ कवियों का समय क्रम-विभाजित करने से जान 
पड़ता है कि अकबर के पूर्व केवल पाँच महाशय हुए हैं, 
यद्यपि मुसलमानें में हिन्दी का प्रचार पृथ्वीराज के पराजय 
के पहले ही से चछा था | अकबर का समय संचत्‌ १६९३ से 
प्रस्स देता है औ्रैर यद्यपि इस मद्दापुरुष का देद्दान्त संबत्‌ 
५६६२ में ही हे। गया, पर इस के समय के कविंगण बहुत आगे 
वक जीचित रहे होंगे। अतः साथ के विचार से अकबर का काल 
१६२० से १६८० तक मानना चाहिए | इस समय के १६ कवि 
उपयुक्त नामावछी में हैं। अतः प्रायः आधे मुखलूमान कवि इसी 
शुणग्राही बादशाह के समय में हुए हैं, जिनमें से कई ख़ास इसी 
व्यक्ति के आश्रित थे। स्वय इस बादशाह ने तथा बीजापूर के 
बादशाह ने भी इस सुन्दर समय में कविता की है । हिन्दू कवियों 
की भी संख्या इस समय बहुत चढ़ी थी। इस परम-सन्तोषजञञनक 
डश्षति का एक मात्र कारण अकत्रर ही न था; परन्तु अन्य 
कारण में इसका प्रोत्साहन. भी एक प्रधान काठ था प्रौर 


भाषा--हिन्दी के मुसलमान कवि । २८७ 


सुसलमानों में कविता-प्रचार का अकबर बहुत ही बड़ा कारण था । 
अकबर के पीछे संवत्‌ १७९० पय्थन्त मेगल साम्राज्य का समय 

' समझना चाहिए। इस सप्तय में उपयुक्त उत्तम कवियों की 
गणना से ९ कवि हैं, जिससे प्रकट है कि यद्यपि मुसलमानें 
में अन्य भाषाओं का प्रेम अब भी चला जाता था पर वह कप है। 
चला था| अकचर के समय मे तानसेन, ज़ानखाना, रसखान ग्रोर 
मुबारक उत्तम कचि थे और इस काल में आरूम, शेख, महदूब ग्रोर 
रखसलीन यद्यपि वैसे न थे पर ते! भी अच्छे कवि थे । संचत्‌ १७९० 
से अद्यपय्पन्त मुखरूमानों की अवनति होती आई है ग्रेर अवनति 
के साथ उनका अन्य विद्याओं का प्रेम भी बहुत कम है| गया, 
यहाँ तक कि इस खमय में केवछ चार अच्छे हिन्दी के मुसलमान 
कवि हुए हैं ग्रेर उनमें भी परमेत्तम एक भी न था | इन ३४ 
कवियों में कुतबन शेज़, जायसी, डसमान ओर नूरमेहस्मद ने देव- 
ताओं से सम्बन्ध न रखनेवाली प्रम-कथाओं की चाल हिन्दी में 
चलाई । हिन्दकविगण जब ऐसी कथाये छिखते थे तब 
धाश्मिक विचारों से किसी देवकथा का डोर प्रायः अवश्य लिये 
रहते थे, पर मुसलमानों का धम्मेकथाओं से केाई सम्बन्ध न था, 
से उन्होंने कोरी प्रेमकथाओं के उत्तम चरणशन किये। हिन्दु-कवि- 
गण ने भो कई चैसे ही श्रन्थ बनाये पर अधिकवा से नहीं | मुखलल- 
मान कवियें में जायली, ख़ानज़ाना, रसखान, मुबारक, आलम, 
शेख ग्रौर . रखलछीन साषा-काव्य के आचाये गिने जाते हैं, यद्यपि 
कांव्य-प्रोढ़ता में वद ख़ानख़ाना (रहीम) और रसखान की समता 


जम :.... पुष्पांजलि। 


नहीं कर सके हैं। ख़ानख़ाना ने नोति अच्छी कही है ग्रेर रसखान, 
शेख़ तथा आलम प्रेमी कवि थे । इस उपयुक्त वर्गन में अकबर 
के काछू तक के सब कवि आ गये हैं, परन्तु उसके पीछे 
के केवल प्रधान प्रधान कवि ही लिखे गये हैं। अकबर काल 
को पीछे बाले अप्रधान कवियां का भी खु्ठम कथन अन्न यहाँ 
किया ज्ञाता है। इनमें से ७१ कवियों का समय ज्ञात है और 
होष का अद्यापि दे विदित नहीं । 


नाम कविता-काल विचरण 
खंचतू में 
(१) अहमद १६९६ ... संफुट काव्य । 
(२) कारे बेग १७७० जि ५ 
(३) रज़्मबजी १७००: .. दादुदयाल के शिष्य, 
ह सर्वाड्जी अन्ध रचा । 

(४) काजी कृदुम १७०६ के पूर्व... साखी ग्रन्थ । 
(५) इसैन १७०८... इनके छल्द्‌ कालिदास 

द हजारा में दे । 
(६) दाराशाद १७१० ,.. दाद्दा-स्तव-संग्रह रचा । 
ह यह शाहजदाँ के बड़े पुत्र थे । 
(७) मीर उस्तम र्छ३५ ,.. इनके छन्‍्द कालिदास- 

हजारा में हैं | 
(८) ज़ैडुद्दीन मेहम्मद १४३८६ ... सफुट काव्य । हमने इनका 
केवल एक छन्‍्द पीठ का 


देखा है जे उत्तम है । 


भाषा--हिन्दी के मुसलमान कवि ।._ २८९ 


नाम कविता-काल 
संवत्‌ में 
(९) दानिशमन्द ख़ाँ१७३७ . 
(१०) आखिफ़ ख़ाँ.. १७३८ 


(११) करीम १७७७ करे पूर्व ... 


(१२) मुहस्मद्‌ १७६० 
(१४) अब्दुलजलील बिल- 
आमी १्७द५ 


(१७) रहीम १७८७ के पूचे ... 
-- सफुट काव्य । 

« श्टगारदपंण प्रन्थ | 

-- खड़ी बाली मिश्रित काव्य । 


(१०) आदिल १७८७ 
(१६) आज़म खाँ. १७९६ 
(१७) तालिब शाह १८५७० 
(१८) मीर अहमद 

बिलग्रामी | १८०० 
(१९) ग्सनायक 

(तालिब अली 

बिल्मामी ) १८०३ 
(२०) यूसुफ़ ज़ाँ ।. १८२० 


(२१) नवाजजो लाद्द डे 
बिलशामी १८३० ४३ 


विवरण 


« औरजुज़ेब के कृपापात्र । 


इनका नाम खूदन की 
नामावली में है । 


लबप्-न्‍ूम्यन्‍्ण 


. औरक्ुजेब के दरबार 


में थे। 
ख़ानख़ाना से इतर | 


.» रेखिकप्रिया घ सत्सई की 


ठीका | 


२९७ 


नाम 


(२४) मिरजा मद- 


नायक बिलग्नरामी १८६० 


(२५) नवाब हिम्मत 
बहादुर 

(२६) सैयद पहाड़ 

(२७) ईसघी 

(२८) आजम 


(२९) कासिम शाह 
(३०) हाजी 
(३१) बख़तावरखाँ 


(३२) ज्रान 

(३३) अलीमन 

(३४) लतीफ़ 

(३७) ज्ञान अली 

(३६) मीर (सैयद 
अमीर अली) 


पुष्पांजलि। 
कविता-काल 
सवत्‌ में 
(२२) किशवर अछी १८३७ 
(२३) काज़िम अछी १८५८ 


१८६७ 


१८८४ के पूच.. 
१८८९ के पूर्व... 
१८९० के पूर्व... 


१८९० 


१९१७ के पूर्व... 
, विज्ञावर के रहने वाले । 


१९२२ 


१९२५ के पूर्व... 


१९३३४ 
१०९३४ 


१९५६ फे पूर्व... 


वत्तमान 


... विवरण 


.«» खारचन्द्रिका-। 
»« सिंहासनबत्तीसी | 


--- अच्छे गवैया तथा सुकवि ! 


, रसखार | 
टीका सत्लई | 

पट्कतु तथा नखशिख 
पर उच्चम्त काव्य किया। 


कथा हंस-अवाहिर | 


बकेत 
भे मनामा । 


सुन्नीसार व धद्ठ पसमेया 
रचे। 


अनननतन«-«« 


सियबर-फेलि पदावली [ 


. चेचरी कलांचाले ! 


भाषा-हिन्दी के मुसलमान कवि । श्ण्रेः 
नाम कविता-फाल विवरण 
ह "८ सेचत्‌ 
(३७) दफीजुला ख़ाँ. वतामन ... कई संग्रह तथा सफुट 
। ह छ्न्द्रचे 
(३८) पीर (पीए मेहस्मद) , . डरदौली सीतापुर । 
(३९) सेयद छेदा शाह. ». ... पौद्दार, कानपूर | . 


(४०) मोहम्मद अमीर खां 
(४१) मुंशी खराती खां 
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. आगरा | 
 देवरी सागर ! 


अज्ञात समय के कवि। 


(१) अल्ह दाद 
(२) आरिफु 
(३) आसिया पीर 
(४) इज़द नो 
(५) इन्शा 
(६) क्ाज्ली अकरम फेज 
(७) ख़ान आलम 
(८) ख़ान मुढ्तान 
(९) ख़ान सुल्तान 
(१०) .ग॒लामी 
(११) ज्ञानजानों 
(१२) ज़ुलकरनैन 
(१३) तैश़अली (बद॒माशदपेण 
प्रन्थ) | 
(१७) दीनद्रवेश- -: 
(१५) नजबी - 


(१६) नबी (नखशिख) 

(१७) नयाज्‌ 

(१८) निदशात 

(१९) पंथी (मिजों रोशन जुमीर) 

(२०) फुजायल खां _ 

(२१) फरीद 

(२२) मियाँ 

(२३) मीरन (नखशिख) 

(२४) मीर माधों 

(२५) मुराद 

(५६) रसिया (नजीब खाँ) 

(२७) रहमतुल्ला 

(२८) रंगखानि 

(२९) चजहन 

(३०) वह्ाव ( बारहमासा खड़ी 
- बोली में परम प्रसिद्ध है ।) 


२९२ ह  पुष्पांजलि |, 


(३१) वाजिद (अरेला) . : (३७) शाह हादी 

(३२) वाहिद (३८) शेख गदाई 

(३३) साहेब (३९) शेख़ सलीमन 

(३४) सुलतान (४०) हाशिम बीज़ापुरी 

(३५) शाह महस्प्रद ४ (४१) हिम्मत खाँ 

(३६) शाह शफ़ी (७२) इसेन मारहरी 
(४३) इसेनी 


इन उपयु क्त ४१ कवियों मे, जिनका समय दिया गया है, १०५ 
कवि ऐसे हैं जे अकत्रर काल के पीछे संवत्‌ १७९० पर्ययन्त हुए ; 
अथौत्‌ उस समय तक जब तक कि मुग़छ राज्य भारत में ख्िर 
था | इनमें केवल दाराशाह ग्रेर दानिशमंद खाँ इतिहास-प्रसिद्ध 
पुरुष हैं, परंतु इनमे परमात्तम कवि एक भी नहीं हुआ। शेष 
कवियें में २० व्यक्ति मेगल राज्य के पीछे हुए, जिनमे मिजों 
मदनायक गान-शास्त्र में परम पटु थे | कविता में किसी की भी 
रचना उंत्कष्ट नद्दीं कही जा सकती | साधारणतया आज़म की 
कविता कुछ अच्छी है । शोष ६ कवि इस समय वर्तमान हैं। इनमें 
सिवाय मीर ग्रार अमीर के काई भी सुकवि नहों कद्दा जा 


सकता । 
अज्ञात काल के ४६ कवियें में वद्दाब का बारदहमासा प्रशंस- 
नोय है, परन्तु शेप कवियों का भाषा-साहित्य में विश्येप नाम नहीं 
है और न उनकी रचना ही देखने में आती है । किसी प्रकार उनके ' 
नाममात्र प्राप्त दा सके हैं। चतैमान समय में केवछ ६ मुसलमान 
कवियों के होने से प्रकट हाता है कि आज कलर मुसलमानों में 


भाषा-हहिन्दी के मुसलमान कवि | २९३ 


हिन्दी-प्र म॒ घट रहा है ग्रेर यदि यही दशा छ्विर रही ते कदाचित्‌ 
दुःख के साथ यह भी देखने मे आवे कि जायसी, अकबर, रहीम, 
रसखान आदि महाज्ुभावों के वशधरों में एक भी हिन्दी-प्रमी 
शोष न रद्द जावे। सब कछाओं की ओर ध्यान देना ओर सब 
विद्याओं में योग्यता प्राप्त करना विशेष डक्षतिशील ज्ञाति का 
धम्मे है । महमूद गज़नवी के समय से यहाँ मुलरूमानों की उन्नति 
का प्रारंभ हुआ ग्रोर उसी समय से उनमें हिन्दी-प्रेमी भी उत्पन्न 
हुए | हमायू' के समय तक मुसलकूमानों की धीरे धीरे उन्नति 
होती गई ग्रेर उस समय तक उनमें हिन्दी-प्रम भी कुछ कुछ 
चढ़ता ही गया | अकबर के समय से मुसलमानों ने यक्रायक्त बड़ी 
प्रचंड उमद्नति की | उसी सम्रय उनमे हिन्दी-प्र म की मात्रा बहुत 
डी बढ़ गई ग्रेर उस समय कितने ही परमेात्तम मुसलमान कचि 
हुए । कुल ११८ मुखलमान कवियों में सर्वोत्कष्ट कवि ओ॥्रार प्रेमी 
इसी समय हुए | औरंगजुेब के पीछे से उनमे एक भी हिन्दी का 
सुकवि नहों छुआ, यद्यपि अकबर छे पीछे सी हिन्दी ने बहुत ही 
सनन्‍्तोषज्ञनक उद्नति की और अब तक कर रही है। आशा है 
कि भविष्य में हमारे मुसूकूमान भाई अपने ऊपर से यद्द आक्षेप दूर 
कर अपने अकबरी काल के पृवेपुरुषों का अजुकरण कर के 
उत्तसेचर विदात्भुराग का परिचय देंगे। 


छठा पुष्प । 
हिन्दी-लिलित उुस्तकीं की खोज (सं० 5६४) 
स्तब से प्रथम संसस्‍्क्ृत के हस्तलिखित भ्रन्धें की खोज का काम: 


सरकार ने सन १८६८ ईसवी में लाहार-निवासी पण्डित राधा- 


क्ृष्ण के प्रस्ताव पर भारमस्भ किया। सन १८९७ ६० में काशी- 
नागरीप्रचारिणे सभा की प्राथेना पर पएशियाटिक सुसाइटी, 


बंगाल, ने हिन्दी के दस्तलिखित भन्धें की खेज्ञ प्रारम् की ग्रोर 
प्रायः ६०० पुस्तकों को.पता छगाया भी गया, परन्तु सुसाइटी ने 
फिर यह काम बिल्कुल छेड़ दिया, यहाँ तक कि खेाजी हुई ६०० 
पुस्तकों के नाम भी उसने प्रकाशित न किये। सभा ने भारत- 
गवर्नामट तथा प्रान्तीय गवनेमेंट से भी इख विषय पर पत्र-व्यवद्दार 
किया, ग्रार प्रान्तीय सरकार ने शिक्षा-विभाग के डाइरेकुर 
का यह आज्ञा भी दी कि संस्क्ृत-म्रन्धों के साथ हिन्दी 
के ग्रन्थों की भी खोज हा, पर इसका फल सनन्‍तोप-जनक 
नहीं हुआ | माचे १८९० ई० में सवा ने फिर प्रान्तोय, सरकार 
से इस विषय पर लिखा-पढ़ी छेड़ी, जिसका फल यद्द छुप्रा 
कि सरकार ने यह काम सभा को ही सौंप दिया ग्रैर इसके व्यय 
के निमित्त 8००) रु० वार्षिक मं,जूर किया, जे। कुछ दिनें के पीछे 
७५००) रु० कर दिया गया। सभा ने १९०० से यद्द काम प्रारम्भ 
किया ग्रैर सभा की ओर से ९ वर्ष तक इसे बाबू इयामसुखर- 


भाषा--हिन्दी-लिखित पुस्तकों की खोज श्ण्ण 


दास ने बड़ी योग्यता और परिश्रम से सम्पादित किया। तदुनन्तर 
उनके कश्मीर में नियुक्त हो जाने के कारण अवकाशाभाव से 
उन्हें यह काम छोड़ना पड़ा गऔ्रौर १००९ ई० से यह मुझे ( श्याम- 
विद्वारी मिश्र ) को साँपा गया। बाबू साहब ने खोज की नी 
- रिपोर्ट और मेंने दे। लिखी हैं । इनक्ले अतिरिक्त उन्होंने १९०६ से 
१९०८ के बाबत एक जेवाषिक रिपे्ट सी लिखी। इनमें से प्रथम 
छः रिपेर्ट सरकार ने पूरी पूरी प्रकाशित कर दीं, परन्तु पीछे से 
यह निश्चय हुआ कि वाषिक रिपेार्टो' का मर्स मात्र प्रकाशित 
किया जाया करे और प्रति तीसरे चषे तीन वर्षों की खोज का 
हाल पूर्ण रूप से प्रकाशित हे। । बाबू साहब की लिखी हुई चेवा- 
षिक रिपाट अभी तक खरकार प्रकाशित नहीं कर सकी है। 

खाज में प्रत्येक पुस्तक के विषय में निम्न बाते लिखी 
जाती हैं: -- 
: (१) पुस्तक का नाम | 

(२ ) किस वस्तु पर वद्द लिखी है, अर्थात्‌ काग्रज़, भाजपच,. 

.. ताप्नपत्र या किस चीज़ पर ? 

(३ ) पृष्ठों का आकार | 

(४) प्रति पृष्ठ में कितनी पंक्तियाँ हैं ? 

(५ ) कुल पुस्तक के ( अनुष्ट्रप ) सछोकें के बराबर आकार 

में है ? 
(६) पुस्तक देखने में कैसी जान पड़ती है ? अथोत्‌ पुरानो. 
या नई, फटी हुई या अच्छी, पूरी अथवा अपूरोा ९ 
(७) किन अक्षरों में पुस्तक लिखी है ? 
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सरकार से इस काम के लिए ५००) वाषिक सहायता मिलती है, 
'पर प्रायः प्रति वर्ष सभा के इससे अधिक व्यय करना पड़ता है, 
यहाँ तक कि अर्थाभाव के कारण द्वाल में सभा का पजंट के वेतन 
में १०) मासिक की कमी करनी पड़ी है, अर्थात्‌ अब उनके ४०) 
के ठोर केवछ ३०) मासिक दिया जाता है| पर प्रायः सदा ही 
स्फूर करनेवाले ऐसे काम के लिए कि जिसमें कुछ अँगरेजी से 
परिचित ओर हिन्दी में अच्छी येग्यता रखनेवाले पुरुष की आँच- 
'इ्यकता है, कोई उपयुक्त मनुष्य इतने कम वेतन पर मिलना 
फठिन है। एजंट महाशय सभा के मेम्बर हैं ग्रोर हिन्दी-प्रेम के 
कारण काम करते जाते हैं | तात्पयंय यह कि सभा इस काय से 
कुछ भी छाभ नहीं उठाना चाहती और न कभी उसने छास 
उठाया है, बरन उल्टा बहुत सा धन अपनी ओर से व्यय कर 
दिया दै। हमें आशा है कि इस ओर हिन्दी-प्रेमीगण ध्यान देंगे। 

. कुछ महाशय ऐसे भी हैं जे अपने यहाँ के दृस्तलिखित 
अन्ध शुप्त रखना ही उत्तम समभते हैं । कतिपय लेग ते। छेोमवद 
'ऐेखा करते हैं, क्योंकि वे समभते हैं कि यदि किखी प्रसिद्ध प्रति 
की नेाटिस या प्रतिलिपि हे। गईं ते उन की पुस्तक देखने लोग 
कम आदचेंगे ग्रेर उस पर न्योछावर कम द्वोगी। पर अधिकांदा 
'सज्ञन इस डर से अप्राप्य अन्य-रत्नों का प्रकाशित नहों करना 
चाहते कि कहां वे “अनधिकारियों के पास न पहुँच जाँय !” पेसे 
सजनें से हमारी सविनय प्रार्थना है कि ऐसा करने से ये अपना 
नाम न देने देने के. अतिरिक्त उन ग्रन्थकारों के ऊपर बड़ा 
अत्याचार करते है, जिनके ग्रन्थ उनके. यहाँ आ पड़े है | एक ता 
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जैसे भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी ने श्रीचन्द्रावठी नाटिका लिखने 
में कहा है, अनधिकारी छोाग चैसे प्रन्थों का पढ़े' एवं सममेंहोंगे 
काहे के ? गैर दूसरे यदि श्री तुललीदास जी; श्री सूरदासजी, श्री 
स्वामी हितहरिवंशजी, इत्यादि महात्माओं की रचनाएं इसरो सांति 
छिपा कर रख ली ज्ञा्तीं तो आज्ञ दिन उन्हें कौन जानता ? उनके 
नाम सुय्यचन्द्रवत्‌ हिन्दी-संसार में क्यो कर देदीप्यमान होते? 
और उनकी पीयूषवषि णी वाणी से हम छोगों जैसे अधम पुरुषों 
का कैसे हित हाता ? हमारी समझ में जितने कुछ उत्तम अन्ध 
डौर ठोर छिऐ रकखे हे उन सबका प्रकाशित हे जाना ही ठीक 
है। आशा है कि साहित्य-प्रेमीगण लेगां का इस विषय में सम- 
भावेंगें और उत्साह देंगे। बहुत खाने पर पेथियें के सुरक्षित 
रहने का उत्तम प्रबन्ध नहीं है ग्रेर पुस्तकाध्यक्ष के जीवनकाल 
में ही अधवा उसके परचात्‌ अन्थ-रल्नों के न हा। जाने की सस्मा- 
चना रहती है | ऐली दशा में क्या ही उत्तम हा यदि ऐसे महाशय 
अपने सेचित ग्रन्थ समा के पुस्तकालूय में सुरक्षित रहने के लिए 
दे देवें, जिससे उनके और प्रन्थकारों के नाम अचल है जायें! 
जहुतेरे उत्तम अन्धथ इस भाँति प्रकाशित हा जावेंगे और हिन्दों 
का भी उपकार हागा। महाकधि सेनापति जी ने चेारी के डर से 
अपनो कविता छिपा डाछी थी | यथा-- ह 

“सुना मद्दाजन चेारी हाति चारि चरन की 

ताते सेनापति कहे तजि डर लाज केा। 

लीजिये बचाय ज्यों चुरावै नहिं काई खोंवी 

विच कैसो थाती में कवित्तन के व्याज़ का” ॥ 
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इसका परिणाम यह हुआ कि जब १९१० की सरस्वती पत्रिका 
में हमने उनकी रचनाओं पर आलोचना छपवाई, तब एक प्रसिद्ध 
साप्ताहिक पत्र के आइचय्य इुआ था कि ऐसा उत्तम कवि कैसे 
इतने दिनां छिपा पड़ा रहा ? हम के तो आइचय्य यद्द है कि 
ऐसे कवियें की रचनाएँ अब तक कैसे बनी रहों ? निदान प्रत्येक 
हिन्दी-प्रेमी का कत्तेव्य है कि यथाशक्ति उत्तम छिपे हुए श्रन्धों को 
विद्त करता जाय | ह ह 

अरब ग्यारह चर्ष से हिन्दी-दस्तलिखित पुस्तकों की खोज है। 
रही है और इतने दिनां में ही अनेक अज्ञात कवियों का पता चल 
छुका है, अनेक जाने हुए भ्रन्थकारों की अज्ञात पुस्तकें मिली है, 
अनेक कवियों के समय ठीक ठीक निर्िचित हे। गये हैं, अनेकों के 
विषय में नई नई बाते विदित हुई हैं, अनेक उत्तम तनन्ध शुद्धता- 
पूर्वक प्रकाशित हा गये, और इसी भाँति बहुत कुछ जानने येग्य 
खामग्री का पता चल चुका है, ग्रार आगे का काम सावधानी से 
चल रहा है। विघ्तार-भय से अधिक न लिख कर कुछ विद्वेप 
बातें नीचे दी जाती हैं। जिन मद्दाचुभावों के अधिक जानने की 
इच्छा है।, वे प्रकाशित रिपेरट्टों' के गवनेप्रेण्ट प्रेस, इलाहाबाद, 
से मैँगा कर देखें। हमारी समम्क में यदि सरकार कृपया इन 
रिपेर्टो' का मूल्य कम कर दे तो अति उत्तम है। | जितना मूल्य 
अभी है उसका आधा मुल्य ठीक होगा | ह 

१--चन्द घरदाई के पृथ्वीराज रासा की कई प्रतिर्या यत्र तन 
प्राप्त हुए ग्रैर इसका बड़ा संताप-दायक परिणाम यद्द डुआ कि 


काप्ती-नागरीप्रचारिणी सभा कई साल से रासे का एक उत्तम 
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सटीक संस्करण प्रकाशित कर रही है। आशा है कि यह सम्पूर्ण 

अन्य शीघ्र प्रकाशित है| ज्ञायगा“ | इस अन्ध के विषय में विद्वानें 
में बहुत कुछ वादविवाद हुआ है; क्योंकि कतिपय महाशयों का 
यह मत है कि रासे। एक जाली श्रन्थ है, जिसे बहुत दिन पीछे 
किसी ने चन्द्‌ के नाप्र से बना डाला; परन्तु अधिकांश विद्वानों 
ने इसे ठीक चन्दृकत माना है! हमने अपने 'हिन्दी-नवरल्त' में, 
जिसे दाल ही में प्रयाग की 'हिन्दी-प्न्‍्थ-प्रलारक-मण्डली' ने 
प्रकाशित किया है, सविध्तर इसका चच्दुकृत होना यथा साध्य 
सिद्ध किया है। ह 

२-गेास्वामी तुल्लीदाल जी की रापायण की भी अनैक 

अतियाँ देखने मे आई' प्रैर उस ग्रंध-रल्ल का भी एक परम शुद्ध 
सेस्करण इण्डियन प्रेस, प्रयाग, द्वारा प्रकाशित हा गया। मलि- 
हाबाद, जिछा रूखबऊ, से जे गोस्वासी जी की लिखी हुई रामा- . 
यण का है।ना कहा जाता है, वह ठीक नहों हे! सकता, क्योंकि 
स्वय' में (शुक्रदेवविहारी मिश्र) ने उच्च प्रति का देखा है प्रौर 
उसमे गड्भा-अवतरण-बाला क्षेपक मिला | गोस्वामी जी के अक्षरों 
से भी (जा विवादरहित हैं) इसके अक्षर नहीं मिलते। शायद 

इसी कारण पुष्तक्ताध्यक्ष जी ने उसे बावू इ्यामसुन्दरदास जी 
आदि को दिखाया तक नहों। 

३--लालकूत छत्रप्रकाश जैसा उत्तम श्रव्थ छिपा पड़ा था 
से सी प्रकाशित है! गया | इस के जोड़ के प्रन्थ बहुत नहीं मिल 
सकते | केशवकृत वीरसिंह देव-चरित्र नामक नया अन्ध मिला है । 


क यह पूरा अन्ध अब छुप चुका है । 
२० 
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४--अब तक औपन्यासिक काव्य-प्रन्धों (0078760 [०श॥०७) 
में से केवल जायसी की पद्मावत प्रसिद्ध थी, पर खोज से ऐसे 
और अन्ध भी मिले हैं, यथा रछक्ष्मणलेन की पद्मावत (संबत्‌ १५१६ में 
रचित), ढोलामारू की कथा (१६०७), कुतुबन की म्गावती 
(१५०६०), नूरमुहम्मद की इन्द्रावत, क़ासिमशाह-कृत हंसजवाहिर, 
शेजख़ नवी-कछत ज्ञानदीप, इत्यादि । । 

५--महाराजा खावंतस्सिंदद (उपनाम नागरीदास जी) कृष्ण 
गढ़ाधिपति के कई अन्ध और उनकी बहिन श्रीमती सुन्द्रि कु वरि 
की रचनाओं का पहले पहल पता छगा है। 

६--विहारी सतसई की कुछ प्राचीन प्रतियों में उनका एक 
बड़ा ही उपकारी द्वोद्दा नहीं मिलता है-- ् 

“सम्बत्‌ ग्रह शशि जलधि छिति, छठि तिथि बासर चन्द्‌ ! 
चैत माल पख कृष्ण मे पूरन आनद्कन्द ॥? 

जिलसे कुछ बिद्दानों का ऐला विचार हुआ है कि यह दोहा 
विद्दारी-कृत है ही नहीं | हमारी समम में यह चिचार ठीक नहीं, 
क्योंकि एक ते, इसकी रचनाशैछी बिहारी से विछकुल मिलती है, 
( हम नहीं खमभकते कि इसके विरुद्ध कुछ महाशयों ने कैले लिखा 
है ) दुखरे अनेक प्राचीन प्रतियों में यह देहहा पाया जाता है, यदि 
दे। चार में छूट रहा ते कोई आश्चर्य नहों; और तीसरे विह्दारी 
की अन्य जानी छुई बातों ले जे समय उनका खिर हुआ है उससे 
इस देहे में छिखे हुए संचत्‌ ( १७१९ ) से काई विरोध नहों 
पड़ता | अन्त में यदि मान भी लिया जाय कि उक्त दोहा विहारी- 
कृत नहाँ है, ते भी कोई 'सन्देद्द नहीं कि उसमें दिया हुआ समय 
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ठीक ही है | तब अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति ने उसे लिख दिया 
होगा कि जिसे खत्सई के समाप्त होने का समय विदि्त दोगा। 
विद्दारी ने अपने देहें के! ग्रच्थरूप मे अवश्य ही नहाँ बनाया, 
पर अन्त में उन्होंने अपने उत्तमात्तम दोहेों के अ्रन्थरूप भे कर 
दिया था | इसमें थी सनन्‍्देह नहीं प्रतीत हाता। इस विषय पर 
हमारा 'हिन्दी-नवरल' देखिए । 


गेलिकवाली बावू राधाकृष्णदाल जी ने अपने “कविषर 
- विद्दारी छाल” में यह लिखा है कि विह्ारीजी खनाढ्य सिश्र कवि 
केशवदास के पुत्र थे; पर यद्द बात मान्य नहों है। खेाज्ञ में हरि- 
सेवक दावि-कृत “कामरूप की कथा” नामक एक पनन्‍्थ मिला है, 
जिसमें कवि ने अपना वंश ये लिखा है--कृष्णदतत, काशिवाथ, 
केशवदास, परमेश्वरदास, दाल, हरिसेवक्कत । यदि विहारी- 
लारू जी इस चबंश में हा।ते ते। इतने बड़े कवि का नाम हरिसेवक 
अवश्य छिखता । चल्॒भ जी सी इसी बंश से हुए थे, पर विहारी- 
लाल के सामने उबकी गणना ही नहों हे! सकती। खोज से 
बिहारी के एक चैवे वंशधर कवि भी मिले हैं । 
७--जेाधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह-कृत फेवल पएकऋ 
सुप्रसिद्ध अन्थ ( भाषा-भूषण ) अब तक विदित था, पर खोज से 
सात और अन्धें का पता छूगा। ऐसे हो महात्मा गोरखनाथ, 
कबीर, रेदास, प्राणनाथ, इत्यादि के कई एक अन्ध मिले हैं। 
गेरख्नाथ जो के ग्रन्थों के देख कर और उनझे विपय में अन्य 
भाँति की गवेषणा करके बाबू इ्यामसुन्द्रदास ने उनका समय 


डे०्ड पुष्पांजलि | 


१४ वो इंसवी शताब्दी स्थिर किया है | इसी भाँति कबीरदास जी 
का खत्युकाल खंबत्‌ १४९७ ग्रार १००७ के बीच में निद्िचत 
डुआ है | 

८--आज़मगढ़ में एक महाद्याय के यहाँ बारहवीं शताब्दी 
की पक पुरुतक सुनो जाती है, पर उन्होंने उसे अब तक दिखलाया 
भी नहीं | अनेक बद्दानों से वे बात टाल जाते हैं। देखे' कब सफ 
लता होती है । ्् 

९--भूषति कवि कृत भागवत पुराण का अल्ु॒वांद प्राप्त हुआ 
है, जे संवत्‌ १३४४ में बनाया हुआ कहा जाता है। थोड़े दिन 
हुए जाधपुर के मुंशी देवीप्रसाद जी ने 'लरस्वती' में छिखा था 
कि भूपति का समय सच्चह सा चवालीख है, पर इसमें हमको 
सन्देद होता है कि मुंशी जीने जिस उद्‌ वाली प्रति से यह 
बात निकाली है उसमें कदाचित्‌ तेरह के ठौर खन्नद्द श्रम से लिख 
गया है।, अथवा उच्दोंने ही भूल ले और का ग्रोर पढ़ लिया है, 
क्योंकि उदु' की लिखावट में १३ के ठोर सच्चह पढ़' छेना कोई बड़ी 
बात नहों है। इसका ठीक निबटेरा तब है सकेगा जब संवत्‌ 
१३४७४ व १७४४ देनें के पंचांग बनाकर देखा जाय “कि कौन से 
'चर्ष में “मारगशी्ष सुदी ११? “बुधवार” के पड़ती है, क्योंकि 
जिस प्रति का नोटिस सन्‌ १९०२ ईसवी की खोज की रिपोर्ट में 
लिखा गया है, उसमें यद्द तिथि ग्रार दिन लिखे हैं । इसका अल्ञ- 
सनन्‍्धान करके हमे निरचय-पूर्वक फिर कभी लिखेंगे; अभी हमारी 
समम में उर्दु वाली भति के सामने हिन्दीवाली, अधिक मान्य है । 
यदि यद बात ठीक है, ते 7... ५९. .: का बनाया 
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भाषा-हिन्दी-लिखित पुस्तकों की खोज । ३०५: 


नहों हे। सकता है, क्योंकि उनका समय भूपति जी से प्रायः मिलतता- 
ज्ुलता पाया ज्ञायगा और पुराने समय में यह असस्मव था कि 
कोई अन्ध दस बीस पचास वै में ही इतना नामी हो जाता कि: 
उसके अज्ुवादक प्रस्तुत है| जाते । 

. १०-लब्लूलाल-कृत एक काश का पता चला है, जिसमें 
३००० ऊँगरेज़ी शब्द्‌ हिन्दी घ डउदु अथै-सहित लिखे हैं। इसी" 
भाँति अन्य अनेक उत्तम भ्न्‍्थ मिले हैं, जिनका हाल लिखने से 
लेख का कलेवर बहुत बढ़ जायगा। विद्त हुआ है कि राजपूताने 
में ईंसवी बारहवोँ ओर सेलहवों शाब्दियें के बीच में चारण' 
ग्रेर बन्दीजनों ने अनेक ऐतिहासिक फाव्य-प्रन्थ रखे हें। उत्तः 
प्रान्त मे सम्रुचित प्रकार से सलाज होने पर उनका अवश्य ही पता 
चलेगा, जिससे भारतवष के इतिहास-विषयक बहुत सी अमूल्य 
सामग्री प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। 

इस सम्बन्ध में यह खूचित कर देना आवश्यक है कि हमारी 
: प्रान्तिक सरकार ने असो यह कहा है कि संयुक्तप्रान्त मात्र के 
भीतर ज्ञा खाज का काम किया जाय उसीके लिए. वह सहायता 
दे सकती है, पर हमको हढ़ विश्वास है कि ऊपर की वात जान 
कर, और इस विचार से कि देश भर में इस खोाज्ञ के होने पर 
अनेकानेक प्रकार के विद्या-सस्वन्धी लाभ प्राप्त होगे, हमारी विवेकी 
सरकार इस काम्त के बन्द न होने देगी। यदि किसो कारण 
परान्तीय सरकार इस प्रान्त के बाहरवाले काम के लिए घन व्यय 
करना उचित न समझे, ते! इसमें सन्देह नहों कि उस के द्वारा 
भारत-सरकार से अवश्य ही सहायता मिरू सकेगी । 


३०६ ... पुष्पांजलि। 


अच तक खोज में जे पुप्तके' मिली हैं वे अधिकांश में १७ वीं, 
२८ वॉ और १९ थीं शताब्दियां में लिपि-बद्ध हुई हैं। केवल थोड़ी 
न्सी पुस्तक १६ थी शताब्दी में लिखी हुई पाई जाती हैं। अधिकांश 
अन्थ देवनागरी में ही छिखे पाये जाते हैं, पर कोई कोई कैथी ग्रौर 
सारवाड़ी मिश्रित अथवा गुरुसुखी लिपियां में भी यत्र तन्न मिलते 
हैं। खोज भें जे ग्रन्थ मिलते हैं उनमें से उत्तम भ्रन्धों के नाटिस 
लिये जाते हैं ग्रेर जिन ग्न्थों के नोटिस पहले लिये जा चुके हों, 
अथवा जे। बिल्कुल शिथिल व बेकाम हैं, उनकी या ते छोड़ दिया 
जाता अथवा परिशिष्ठ में नोट कर लिया जाता है | 
यह विदित ही है कि विक्रमीय १६ वो, १७ वीं गैर विशेषतः 
१८ वो हाताब्दी भें हिन्दी के उत्तम्रात्तम कवि वत्तेमान थे । गद्य में 
में| ते चिट्ठी, परवाने इत्यादि पृथ्वोराज के समय से मिलते है, पर 
डसके प्रथम लेखक महात्मा गारखनाथजी हुए | उनके पश्चात्‌ 
गेस्वामी विद्वलनाथजी एवं गोकुछनाथ जी ने गद्य-अन्धों की रचना 
१७ वीं शताब्दी में की | छेगें का विचार था कि सदुरू मिश्र और 
'छल्लू छाछ खड़ी बे।ली में गद्य के प्रथम छेखक हैं, पर १७ चीं शवाद्दी 
(संवत्‌ १६८०) में जटमलछ ने गोराबादक की कथा इसी में लिखी ' 
थी, ग्रार १८ वीं विक्रमीय शताब्दी में खरति मिश्र ने भी बेताल- 
'पच्चीसी नामक गद्यन्ग्रन्थ रचा था| इनके बहुत दिनों पीछे संवत्‌ 
. १८६० के आस पास लरूब्लछूछाल व सदर मिश्र हुए | फिर भी 
कहना ही पड़ता है कि वाघ्तव में हिन्दी-गद्य का विकाश राजा 
'लक्ष्मणलिंद्द राजा शिवप्रसाद प्रार बाबू दरिश्चन्द्र के समय से ही 
हुआ | 


भाषा--हिन्दी-लिखित पुस्तकों की खाञ्ञ । ३०७ 


कुंल मिलाकर ११ वर्ष की खेाज़ से प्रायः ३९०० हृस्तलिखित 
थुस्तकों की जाँच हुईं, जिनमे प्रायः २२०० ग्रन्थों के नोटिस लिये 
गये । इनके रचयिताओं मे से प्रायः १३०० कवियें का पता चला 
है, जिनमें केचल दे। (चन्द्‌ ग्रैर ज़ब्ह) बारद्दवों शताब्दी में हुए, 
दे। (नरपति नाढ्ह और भूपति) १३ बॉ से, दे! (नारायणदेव और 
गोरखनाथ) १७ वीं मे, ओर ७ (कवीर, दामे, रेदास, धर्मदास, 
नानक, छारूखा और बविष्णुदास) १५वों में थे । सोलहवों शताब्दी 
से कवितादरंगिनो का स्रोत ही फ़ूड निकछा ग्रौर डखकी अट्ूट 
घारा बह चली | अतः १६ वो शताब्दी वाले ८४ कवियों द्वारा 
रचित ग्रन्थों के नोटिस लिये गये, १७ वों के १७५, १८ वो के १७१ 
और १५ वो के २८७ | इनके अतिरिक्त प्रायः ४५० कवियें का 
समय बिदित न हे। सका। काम बराबर है| रहा है। अब यहद्द 
लेखन बहुत बढ़ गया, इससे खेज्विषयक चक्र फे साथ हम इसे 
सप्राप्त करते हैं । 


सातवाँ पुष्प 
हिन्दी के 

हिन्दी के मुख्य ग्रन्थ (सं० १९७१ )। 

दमारा भारतवर्ष एक बड़ा ही धाच्ोन देश है ग्रेर इसीलिए . 

इस में समय समय पर ऐसी ऐसो उत्कृष्ट भाषायें भी प्रचालित है। 
कर लुप्त भी दवा गई” कि जिन के साहित्य-प्रन्थ अनेकानेक 
चत्त मान उत्कृष्ट साषाओ तक के अन्धों से गणना ग्रौर उत्तमता 
में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। यहाँ पुरानी सेस्क्रत, सेस्क्रत, पहली 
प्राकृत, दूसरी प्राकृत उपनाम पाछी और तीखरी प्राकृत नामक 
भाषाये' समंय समय पर प्रचलित हा कर खिवा संस्कृत के प्रोर 
सब लुप्त हा गई । इन सब मे अच्छे अच्छे साहित्य-प्रन्थ निमित 
हुए । पाछी भाषा महाराजा अशेाक के समय में चलती थी। 
इसी में भगवान बुद्ध देव के धमी-प्रन्थ भी लिखे गये थे। वीसरी 
प्रांत के समय पर मागधी, शेरसेनो, अद्ध -मागधी, महाराष्ट्री, 
गुजर आदि कई विभाग है। गये। इन्हों विभागां के विकास 
हेाते होते भारत की वत्तेमान भाषाओं के जन्म इुए | बिहारी- 
भाषा मागधी से बनी, अवधी अ-मागघी से ग्रार घज-भाषा 
शैरसेनी से | ये प्राकृत भाषाये खमय के साथ बदलती हुई 
अज इन इन रूपों में आ गई - हैं | हमारी हिन्दी का जन्म संवत्‌ 
७७०० के लगभग हुआ | इसके प्रथम अन्थ का संे० ७७० लिखा है 
ग्रैर कद्दा जाता है. कि अवन्ती-निवासी पुष्प अथवा पुंड कवि ने 

. इस अलंकार-प्रन्थ के देदों में बनाया । 


भाषा- हिन्दी के मुफ्य अन्ध । ३०९. 


 हिन्दी-साषा के बिद्दारी (पूर्वी ), अवधी ओ्रेर ब्जसाषा 
नामक तीन प्रधान विभाग माने गये हैं | हमारी समझ में 
राज़पूतानी तथा पंजाबी भाषाओं का ठेठ पश्चिमी नामक एक 
और प्रधान विभाग होना चाहिए | इन के साथ अब खड़ी वोली 
भी हिन्दी का एक परम प्रधान अंग है| गई है। हिन्दी के मुख्य 
उपविभागे मे मैथिली, मगही, भ्ुजपुरी, बघेली, छत्तीखगढ़ी, उद्‌, 
राजपूतानी, कन्नौजी, बुन्देली, बांगरू, दक्षिणी आदि भाषाये' हैं । 
इनके अतिरिक्त हिन्दी के अरुणेद्य फार में भाकृत मिश्रित साषा 
का प्रयोग हुआ था, जे! अब तक कभी कभी युरू काव्य में व्यवहत 
हेती है । ह 

हिन्दी का साहित्य-कारू से० ७७० से ले कर अब तक १२०० 

बर्षो' पर फैला हुआ है | इस के आदिम विभाग में काव्य-प्रन्थ बचे 
ता प्रचुरता से, जैसा कि चन्द-कृत रासे के देखने ले ज्ञात होता 
है, किन्तु अब उन फा मिलना ऐसा कठिन है, कि उनका ग्रभाव 
सा ही समभया चाहिए । हमने अपने खाहित्व-इतिहास-प्रन्ध 
में इस द्वादश शताब्दियां के समय के आठ भागों में विभक्तः 


किया है, अर्थोत्त-- 

विभाग समय 
पूर्व प्रारस्सिक . ७७०-- (३४३ 
उत्तर प्रारम्सिक १३४४--१४४७४ 
पूर्वे माध्यमिक १४४५--१५६० 
प्रोढ़ माध्यमिक १०६१--१६८० 


पूर्वोलुकत १६८१--१७८९ 
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विभाग : समप्रय 
जअच्तराल रऊूत १७९७--१८९० 
'परिवर्च न | 
५ न -- १८९१--१९२५ 
चत्तमान ॥ १९२५६--अब तक | 


पूर्व प्रारम्मिक काल में प्राकृतमिश्रित हिन्दी की प्रधानता रही, 
'किन्तु उत्तर प्रारस्भिक समय में ब्रजमाषा, अवधी, राजपूतानी, 
खड़ी और पूर्वी भाषाओं का प्रयोग खान स्थान पर होता रहा, 
किन्तु प्रधावता किसी के न मिली । पूर्व माध्यमिककाल में ब्रज- 
भाषा, अवधी, पूर्वी ओर पंजाबी भाषाओं की व्यवहारप्रचुरता 
इसी क्रम से रही। प्रौढ़ माध्यमिक काल में मद्माप्रभु वल्लमाचाय 
और चैतन्य द्वारा उत्तरी भारत में वैष्णबता की बड़ी प्रधानता 
है। कर कृष्णभक्ति की गरिमा हुई | इधर अयोध्या की वैष्णवता, 
महात्मा रामानन्द, तुड्सीदास आदि के प्रभाव से अवध में 
रामभक्ति ने प्रधानता पाई। इस काल में भक्ति काव्य का ही महत्त्व 
रद्दा था । इन कारणां से कृष्णभक्त कवियों में बज्ञसमाषा की 
और रममक्त रचयिताओं में अवधी की प्रधानता रही ग्रोर 
यही दे। साषायें इस . समय मुख्य रहदों । ब्रज से सम्बन्ध रखने 
' चाले कविगण संख्या और उत्तमता में इधरवाले कवियों से 
वस्वामीजी के अतिरिक्त श्रेष्ठठर थे। इसीलिए ब्रज्ञआपा की 
अवधी से भी अधिक महिमा स्थिंर हुई। पूर्वालंकृत काल में 
अज़भाषा की प्रधानता और भी बढ़ी ग्रेर अवधी भाषा स्थिर 
'रहने पर भी उससे दूध गई। उत्तरालंकृत काल में प्रजमाषा 
पैर अवघी की ते। प्रायः यही दशा रही, किन्तु खड़ी बेली का 
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शी प्रभाव रूब्लूछाल आदि के साथ कुछ कुछ बढ़ने लगा । 
परिवत्तेन काछ में अवधी भाषा की प्रधानता जाती रही और 
ब्ज्ञमाषा के साथ खड़ी बोली की महिमा हुई । व मान 
काल में ब्रजभाषा की भी प्रधानता छुप्तप्राय द्वागई और खड़ी 
बेली का साप्नाज्य है।यह दशा हमारे यहाँ प्रधान भाषाओं 
की है । 

इनके अतिरिक्त .उपभाषाओं में डदू. और बुंदेलखण्डी प्रधान 
हैं। उदी फारसी, अर्बी आदि का अवरूम्ब लेकर फ़ारखी अक्षरों 
में लिखी जाने रूगी ग्रार मुखलमानों की प्रधात भाषा है| गई | 
इन कारण से उसका हिन्दी से सम्पक छूटता हुआ देख पड़ता 
है। हिन्दी के अन्य विभागों में वह खड़ी वेछी की सद्दायक है। 
खड़ी बे।क्ी से यदि संस्छत के शब्द्‌ निकाल निकाल कर उसमे 
साधारण बाल चाल के शब्द रख देवें, ते वह शुद्ध उदू से 
मिल जावे । शुद्ध उर्दू उसे कहेंगे जिससे फ़ारली, अरबी आदि 
विदेशीय भाषाओं के शब्द निकारू दिये जावे प्रेशर जिसका 
साधारण देशन्न शब्दों छारा कलेचर-पूर्ति हे। | बुंदेलखण्डो का 
अयाग उसी देश में हेतवा चला आया है। हिन्दी के वहुत से 
अच्छे अच्छे कविगण चबुदेलखण्डी थे, जैसे स्वय' गेस्वामी 
घुलूसोदास, केशवदास, पद्माकर आदि । फिर सो यह भापा 
डपविभागों में इस कारण से रक्‍खी गई दै कि स्वर इसी के 
कविगण ने अपनी रचनाओं में इस के कुछ शब्दों का व्यवद्दार 
से अवश्य किया है, किन्तु प्रधानता अवधी या ब्रजमापा के दी 
है। खानोय साषाओं का प्रयाग प्राचीन काल में पूर्ण-रुपेण 
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हेता रहा, किन्तु ँगरेजी राज्य के साथ ऐक्य का प्रभाव देश 
में बढ़ा, जिससे स्थानीय भाषाओं का चमत्कार फीका पड़ 
गया और छोगें के! सार्वदेशिक भाषा की आउद्यकता समझ 
पड़ी। खड़ी बाली ऐसी ही भाषा है। इसो छिए गधय में ते 
इसका पूर्ण साप्नाज्य फैल गया ग्रार पद्य में भी फैलता जाता 
है। अब तक मोटे प्रकार से गयय में खड़ी बेलछी का प्रयाग रहा 
है, कथा-प्रसग में अचधी का और शेष साहित्य-विषयों में अ्रज्- 
भाषा का | ऋज्ञमाषा में थ्र्‌ति-साधुओ की विशेषता से हमारी 
भाषा में सैन्द्यय-चद्धेन बहुत हुआ | अवधी में चमत्कार प्रश्न 
भाषा से कुछ कम है, किन्तु लोकप्रिय कथा प्रासंगिक ग्रन्थों में 
विशेषता से प्रयुक्त होने के कारण जनता में इसका अच्छा 
आदर रहा है। जन-समुदाय में साधारण भ्रन्‍्थों द्वारा इसका 
चलन ,खूब रहा है। खड़ी वाली में आज कल श्रूति-कडु-दूषण 
कुछ विशेष है, किन्तु ऐक्य वर्धाल के कारण यह आदरणीय 
है। समय पर सुकवियोँ द्वारा प्रयुक्त देकर इसके निर्दोष हे। जाने 
की भी आशा है । ह 

भाषाओं का वरीन यहाँ समाप्त करके अब हम पुष्तकों 
के ऊपर विचार करते हैं। हिन्दी में हजारों पुश्तकें अमुद्रित हैं, 
से प्रधान पुध्तकाों का चणौन निरच्ययात्मक नहीं है| सकता। 
बइत सी अज्ञात पुछ्तकें ऐसी बढ़िया हैं कि उनके प्रधान न कददना 
घार अन्याय होगा | फिर भी सामान की कमी के कारण किसी . 
विषय पर विचार ही न करने का संकरप पंडित-समाज उचित 
नहीं मान सकता | दमारे मिश्रवन्धुविनेद में सैकड़ों क्या 
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हजारों ऐसी पुष्तकां के कथन हैं, जिन्हें हमने अब तक नहीं देखा 
है। उनमें से बहुतेरी प्रधान पुल्तके है। खकती हैं| अतः हम यह 
नहों कहते .कि इस लेख में सभी प्रधान पुष्तकां का कथन है | 
हम इतवा ही कह सकते हैं कि इस में किसी अप्रधान श्रन्थ का 
चणेन नहों है । 
हमारे परम प्रधान ग्रन्धें भें राखा, रामचरित-मानस, राम- 
चन्द्रिका, भक्तमाल, सुरसागर, सतसई, भूषण-प्रन्थावली, 
शब्द्रसायन, कंठाभरणा, साषाभारत, चन्द्रावछी और शिवसिंह- 
सरोज की गणना की जा सकती है, ग्रार इनमें भी रामचरित- 
मानस, सूरखागर, रामचन्द्रिका ग्रैर सतसई प्रधान हैं | इन सब 
अ्न्थ-रत्नें। मे कवियों ने वह चमकती हुई खाहित्य-गरिपा 
भर रक़्खी है कि जिसे निरीक्षण करके दृष्टि में चकाचेंध छग 
जाता है। प्रधान प्रन्‍्थों म॑ कई अन्य अन्ध भी हैं, जिनका संखार ने 
भी यथाचित आदर किया है। हम भ्रन्धां का वर्णन भी उपयुक्त 
आठ खसमय-विभागों के अद्ुसार करंगे। 
पूच' प्रारस्मिक काल का चन्दुक्ृत रास ही प्रधान श्रन्थ है | 
इसमें कवि ने महाराजा पृथ्वीराज का भारी चणेन किया है। 
इसकी भाषा प्राकृत मिश्रित है ओर इसमें युद्ध गया और श्ट गार 
के चणेन प्रधानतया किये गये हैं। वर्णतर-पूणता में चनद महपि 
वाल्मीके के पथ का अनुयायी है। इस मद्दाकृषि के ढंग पर 
बीसलदेव रासे, परमार रासो, हम्मीर रासे आदि अनेकानेक 
अन्थ समय समय पर बने | उत्तर प्रारस्समिक काल में न ते। कोई 
भ्रधान कवि हुआ और न ऐसा अन्ध ही बना । 
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पूर्वे माध्यमिक काल में विद्यापति, कबीरदास, बाबा नानक 
और चढलभाचारय्य नामक प्रधान महात्मा या कवि हुए | विद्यापति 
ने बिहारी भाषा में कई उत्कृष्ट अन्ध रचे जिनमें पदावली, पारिज्ञात- 
हरण ओर रुक्मिणी-परिणय प्रधान हैं | हिन्दी में पहलछे नाटककार 
यही हैं | इनकी रचना बड़ो ही सजीव, श्रुतिमचुर, तब्लीनता- 
पूर्ण और डमंग-वरक्धिनी है । महात्मा कब्रीरदास के प्रायः ५० ग्रन्थ 
हैं। उनमें से बीजक, साखी और खबद प्रधान समम पढ़ते हैं। 
कबीर ने बहुत उत्तमता और सफाई से खरी बाते' बहुत अच्छी 
कही है । इनकी साधारण बातें में ज्ञान भरा है। आपने रुपकों, 
हृष्शन्तों, उप्रेत्कलाओं आदि से धम्मे-सम्बन्धी ऊँचे विचारों ओ्रेर 
खिद्धान्तों के साधारण वबर्णनों में सफलता-पूर्वक व्यक्त किया 
है । इन की उद्टवांसी परम प्रसिद्ध है। महात्मा नानक बाबा ने 
इसी समय मे अन्थ साहब से जगव्पसिद्ध धर्म-तन्थ का निर्माण 
किया | इस त्रन्थ-रल की जितनी प्रशंसा की जाय वद्द थोड़ी है। 
महाप्रश्नु बढछभाचाय्य ने केाई प्रधान श्रन्थ नहीं रचा, किन्तु इन 
के भोत्साहन से हिन्दी के बड़ा छाभ पहुँचा! इन महात्माओं के 
ग्रन्थों से उत्तरीय भारत में वैष्णयता का बल खूब बढ़ा । इन के 
कारण ऋषिवत्‌ महात्माओं तक में हिन्दीप्रेम जाग्रत हुआ | 

प्रौद़ माध्यमिक काल में उपयु क्त ऋषि प्रोत्लाहन के फल हिन्दी 
में प्रदाट हुए । इस समय में गेस्वामी सूरदास, तुलसीदास, नन्द- 
दास, केशवदास, बलभद्ग, दादू दयाल, रहीम, जायली, नाभादास 
आदि भारी भारी कवि हुए, जिन के उत्कृष्ट अन्धों से हिन्दी का 
शिर अब तक ऊँचा है। मद्दात्मा सरदास-कृत खूरसागर सचमुत्र 
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: एक समुद्र है । इस में सभी प्रकार के चर्णान परम रुचिश भाषा एवं" 
भावयुक्त कविता में भरे पड़े हैंँ। सूरसागर का आकार आज. 
कल की प्रतियों में चार या पाँच हजार भजनों का है, किन्तु कहते 
हैं, कि सूरदास ने इस में सवा लक्ष भजन रखे थे। इसमें मेहे- 
प्रकार से भागवत की कथा कही गई है, किन्तु प्रधानतया' 
बजवासी कृष्ण का जाज्वल्यम्रान वर्णन है। कथा को सर्वोड़पूर्णा 
कद्दे से यह सहात्मा महृषि वाल्मीकि की समता फ़रता है।. 
जे वर्णन इन्होंने पूणाता से कर दिया है, उनका रूप खामने: 
' खड़ा हागया है। इनकी भक्ति वात्सल्य और सख्य भाव की थी. 
सूरसागर शुद्ध ब्रज़्भाषा में कहा गया है। इसमे उपसा, रूपक,. 
स्वभावेक्ति, नखशिख्त, प्रबंधध्चनि एवम्‌ अन्य काव्याडुने का बहुत- 
अच्छ। सन्निचेश है | अपने प्रिय विषयें का वर्णन इस महात्मा ने 
ऐसा खांगेएांग किया कि उन बातों का पूर्ण स्वाद पाठक के बिना 
: उन्हें देखे ही मिल जाता है।इस गशुण से आपका सामना करने 
वाला सिवा वाल्मीकि के ओर कोई भी कवि नहीं है | इस प्रकारः 

के वन बाललीला, माखनखारी, ऊखलबन्धन, रासलीला,. 
कृष्ण-सथुरागमन और उद्धव-संचाद में मिललेगे | वरणनपूर्णता,. 
साहित्यगारव, बारीकबीनी, रंगों का सम्मिश्रण एवं तत्पमभाव,. 
भावगरिमा आदि की खुरखागर में अच्छी बहार है | इसमें सक्ति- 

गास्तीय्य के साथ ऊँचे विचारों, प्ररृतिनिरीक्षण, एव मानवशीलू- 

गुणावलाकन के अनुभव खूब मिले हैं। छरसागर के पढ़ने से 

मनुष्य में उच्च भावों काही संचार द्वागा। इस नअ्रन्धरत्न से 

हिन्दी में भ्रीकृष्णचन्द्र के श्टगारमय वन करने की चाल 


:३१६ पुष्पांजलि । 
अवश्य पड़ी, किन्तु वैष्णवों में हिन्दी-प्रेम ऐसा बढ़ा कि भाषा- 
'भंडार खूब सर गया। 
गेास्वामी तुलसीदास का सर्वप्रधान अर्थ रामचरितमानस 
है, जे हिन्दी-भाषा का भी सर्व-प्रधान श्रन्थ है। इसमें गेस्वामीजी 
ने रामचन्द्र की कथा सात कांडों में कही है।जिस विषय को 
इन्होंने उठाया है, उसी के पूर्ण गौरव के साथ परम चमत्कारिणी 
रीति से कहा है। तुलसीदास ने सभी विषयें के पूण सफलता 
'के साथ लिखा है। रामायण में थी बालकांड और पिशेषतया 
अयेध्याकांड बड़े ही उत्कृष्ट हैं । उनके अन्य ग्रन्थों में विनयपतन्निका, 
-कवितावली और कृष्णणीतावरछी प्रधान हैं | इन उपयुक्त चारों 
अन्धों में गेस्वामी जी ने चार भिन्न भिन्न प्रकार वाले कवियों के 
समान रचना की है और खब में इन्हें सफलता पाप्त हुई है। मा- 
नस द्वारा संसार का जे असीम उपकार छुआ है उसके घरणेन 
करने का प्रयल अखाध्य-भ्षम है| राज्ञाओं के महलें, मज़ूरों के 
झोपड़ी ग्रैर ऋषियें की पणीकुटियों में इसका समान सखत्कार है| 
जिस भाषा भें अन्य अन्ध न हाकर फेवल सछुरसागर और रामचरित- 
सानस हेते, वह भी संसार की सब से श्रेष्ठ भाषाओं बाली भरे णी 
में स्थान पाने की याग्यतां अवश्य रखती । मानस आज भारत के 
करेड़ें मनुष्यों के लिए वेद, कुरान, बाइब्रुंड, कथा, कद्दानी, 


- नावेल, धर्मशाख सभी कुछ हे रहा है। 
विनयपत्निका में देवता-सम्बन्धी विनतियां की अच्छी बहार 


'है ग्रैर कृष्णीतावछी में श्रीकृष्ण का उच्चाशंयपूर्य वर्णन 
चित्त प्रसन्न कर देता है। कवितावंली में. सवैया एव' घनाक्षरी 
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झन्दें में रामयश .कथित है। इसके छनन्‍्द भी परम मनोहर हैं। 
इसमें कवि-सम्बन्धी अनेक आत्मीय कथनें से और भी चमत्कार 
आगया है। मानस से देहा चौापाइयेां में अवधी साषा द्वारा 
'कथा प्रासंगिक श्रन्थ रचने की परिपाटी पड़ी है । । 
महाकवचि केशवदास छे शअ्रन्थों मे रामचन्द्रिका तथा.कविध्रिया 
अधान हैं। कविश्रिया द्वारा इस मद्दाकवि ने सब से प्रथम रीति 
काव्य के अनेक ग्रेगां। का, आचाय्ययता-पूर्ण उत्कृष्ट वर्णन किया है 
ग्रैर रामचन्द्रिका में बहुत से प्रकाशों ( अध्यायों ) द्वारा रामचन्ध 
की कथा अनेकानेक उत्क्रष्ट छन्दों में कही गई है। यह अन्ध ऐसा 
मनेरंजक है कि इसके पढ़ने में जी कभी नहीं ऊबता है। जैसे 
रामचरितमानस द्वारा देहा चापाइयें में कथा-प्रासंगिक भ्रन्‍्थ- 
रचना की चालछ चली, वैसेही रामचन्द्रिका के ढंग पर विविध 
ऊन्दों में कथा-सम्बन्धी अ्रन्थ हिन्दी में बनने छगे। यह बड़ाही 
पांडित्य-पूरण एव' काव्याड्ुयुक्त अन्ध है । बीवी 
महात्मा नन्ददास ने कई उत्कृष्ट अ्न्थ रखे जिन में राख- 
पंचाध्याई प्रधान है।इस में बहुत ही बढ़िया रास कथन है। 
मलिक मेहस्मद जायसी कृत पद्मावत भी प्रोढ़ माध्यमिक काल 
का प्रधान अन्ध है । इसमे चित्तोर के राजा रतनखिंह का विवाह 
रानो पद्मावत के साथ हाना कहा गया है और उसके कारण जे 
युद्ध हुए हैं उनके भी चयन हैं | इस भ्रन्थ में भी सहर्षि वाल्मीकि 
का वरशेन-पूर्णातावाल्ा झुण छाया गया है। जायसी ने मुसत्मान 
होकर सी हिन्दू देवी देवताओं. का अ्रद्धास्पद वर्णन करके अपनी 
बदारता दिखलाई है। रहीम ने कई उत्कृष्ट ग्रन्थ रचे हैं, जिनमें 
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सतसरई प्रधान है | ये मह्ाशय अकबर शाह के मन्त्री ग्रौर सारे 
भारत के सेनापति थे। फिर भी इन्हों ने अपनी. उदारता से 
हिन्दो में साहित्य-रचना की, जे। सर्वतेभावेन प्रशंखित है । 
इनकी कविता में उदारता-पूर्ण उच्चाशय भावों, नोति के चटकीले 
चुटकुले श्रार खरी. कह्ावतां का अच्छा मजा है | दादुदयाल 
की घानी ग्रार सबद प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं. और दादूपन्‍्धी छेगें में ये 
परमपवित्र समझे जाते हैं ! बलभद्र कृत नखशिख बड़ा ही गम्भीर ग्रन्थ 
है। नशेत्तमदास ने सुदामाचरित्र नामक छेटे ग्रन्थ में वह चमकती 
हुई काव्य-छटा भर रकखी है, जिसे देखकर चित्त प्रसन्न है। जाता 
है ।:'नाभादास का भक्तमाल एक बड़ा ही उपकारी अन्‍्थ है | इसमें 
अछ्छे अच्छे महात्माओं के ऐतिहासिक कथन हैं। पूर्वोलंक्रत 
काल में भाषा के अलड़ारों का प्राधान्य हिन्दी में रहा। यह 
प्राधान्य उत्तरालकृत काछ में ग्रोर भी बढ़ा | पूर्वार्ककत काल मे 
सेनापति, चिन्तामणि, बिद्दारी, भूषण, मतिराम, देव, सुखदेव आदि 
परम प्रधान कवि हुए ।| जैसे प्रौढ़ माध्यमिक काल - गेस्वामी 
सूरदास तथा तुलूलीदास से जाज्वल्यमान है, वेसे ही इस 
समय को देव ने प्रतिभा दे रक्खी है। इन्दहों ने ५४ या ७२ श्रत्थ 
रे जिनमें से २६ का नाम हम ने हिन्दी-नवरल में लिखा है। 
इनमें से शब्द्रसायन सर्वोत्कष्ट है, ग्रेर रस-विलास, देव-चरित्र, 
प्रेमपचन्द्रिका, सुख्तसागरतरंग, देवमायाप्रपंच नाटक आदि 
अनेकानेक परमप्रधान प्रंधरक्ष हैं। शब्दरसायन में काग्यशिति 
का बहुत उत्कृष्ट वर्सान है | हिन्दी-रसिकों के लिए बड़ी ठज्ञा टी 
बात है कि अब तक यह अन्थरत्त प्रकाशित भी नहीं डुआ ५ | 
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इसका समभना भी बहुत कठिन है | काव्यरीतिज्ञ महाशयें के 
चाहिए कि इस की एक अच्छी टीका अवश्य बनाये | रलचिलास- 
सायन्त परम चामत्कारिक श्रन्थ है । इसमे ज्ञातियां एवं अन्य 
काव्याडुनें के बड़े ही मनोहर छन्द हैं | देवचरित्र भे श्रीकृष्ण 
की कथा सूक्ष्म रीति से किन्तु बड़े मनाहर छन्दों में कही गई है । 
प्रेमचन्द्रिका में कवि ने प्रेम के भेद और उपभेद बड़े ही 
मनेहर ओर उचित प्रकार से कहे हैं । इसमें प्रेमाघिक्य के छन्द भी 
बढ़िया हैं। सुखसागरतरंग में स्वयं देव ने अपनी समस्त कविता 
का एक भारी संग्रह नायिकाभेद के प्रन्थस्वरूप में लिखा है। 
इसका एक छनन्‍्द भी शिथिल नहीं है | देवमायाप्रपंच नाटक में 
मदहामेह आदि का रुपकयुक्त अच्छा वरणन है। देव कवि के छन्द बड़े 
ही बढ़िया हैं ओर भाषा बड़ी ही रुचिर है। इनके बराखर 
सालंकार तथा उत्कृष्ट साषा लिखने मे हिन्दी का कोई 
भो अन्य कवि सखमथे नहीं हुआ है । इन्होंने तुकांत भी बड़े ही मने।* 
हर रक्‍खे हैं, बड़े बड़े विशेषणों एवम्‌ छे।काक्तियों की अपनी 
कविता में अच्छी छटा दिखलाई है ग्रैर सागन्ध भी खूब खिलाई हैं । 

नायिकाओं के वर्णनों में इन्होंने थान स्थान पर तसवीरें सी खींच दी 

हैं । देव जी ने ऊँचे ख़यालात भी खूब बाँध हैं ग्रैर अमीरी - ठाठ 
सामान का वर्णन इन के बराबर कोई भी नहीं कर सका है। 

इन्हों ने उपमायें घहुत ही विकक्षण दी हैं श्रेर इनके रूपक बहुत 

अच्छे बने हैं| देवशी रचित श्रन्थों के कारण भाषा-कवियें में 

शब्दालंकारों का प्रेम बहुत बढ़ गया । 


इरे० :पुष्पाजलित -- :..< 


सेनीपति ने कवित्तरत्लाकर नामक एक परमोत्क्ृष्ट अन्ध रचा | 
'इस में पाँच तरंग हैं, जिन में रूपक, श्ट गार, घट_ ऋतु, रामायण 
और भक्ति के रोमांचकारी वर्यान हैं। इस कवि.ने बड़ी अनूठी 
चना की है और रूपक, इलेष तथा भक्ति का अच्छा चमत्कार 
'दिखलाया है । अपनो रचना में अधिक अलंकार काने का इन्होंने 
'चिशेषतया प्रयत्ल किया और प्रत्येक रुथान पर अपने पाठकों के 
माने हृदय खेल कर दिखला दिया है | चिन्तामणि कृत कविकुर्ल- 
'कल्पतर एक प्रसिद्ध रीति-अरन्थ है। इस का विद्वन्मंडली में सदैव 
अच्छा मान रहा है। माड़वार के मद्दाराजा यशवन्तसिंद ने भाग 
भूषण नामक छोटा सा देहाओं।में अलंकार-अन्थ बनाया, जिसे 
अलंकार जिज्ञासु पहले पढ़ते हैं। इसमें ' उदाहरण गऔर लक्षण 
खाफ़ हैं । . मा | ह 
महाकवि बिहारीलाल ने जगत्प्रसिद्ध सतसई भ्रन्थ बनाया ! 
इस में केचछ ७१५ देहा और सारा हैं, किन्तु इन्हीं थाड़े से उन्‍्दें 
इस कवि ने वह साहित्य-छटा भर दी है. कि माने पियाले में 
“समुद्र भरा है। सतसई में काई क्रमबद्ध वर्णन नहीं किया गया है, 
'परन्‍्तु इस में कितने ही विषय आ अवश्य गये हैं। इन की बोल" 
प्याल बहुत ही स्वाभाविक तथा-इबारत आराई बहुत ही उत्हृष्ट है । 
इन्हों ने यमक तथा अन्य अज्ञप्रासों का चुत प्रयाग किया है. और 
>ह'गार के कोमल वंण न करने पर भी यद्द कविरत्न ज़ोरदार भाषा 
छेखने में समथे हुआ है। इन्हों ने काव्यांग बढ़े ही प्रकट कहे दे 
और रूपक, उपमा, उस्रेक्षा आदि बढ़ी चमत्कारयुक्त लिखी हैं | 
बिहारी ने रंगे के मिलाब वाले वर्णन बड़े ही विशद किये हैं, ठथा 
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प्रकृंति-निरीक्षण का फल इन के बहुत से छल्दें में देख पछुता है | 
मानुषीय प्रकृति का चणेन सतसई में बड़ा ही उत्तम, खत्य भार 
हृदयग्राही है। इसमें चोजु बहुत दी अच्छे हैं। सतसई में सुष्ठ 
हन्‍्दे की मांत्रा बहुत अधिक है। यह बड़ा ही मनेहर और चित्ता- 
कर्षक ग्रन्थ है। इसकी अनेक ठीकायें बनी हैं ग्रैर इसी के ढ़ए पर 
अनेकानेक॑ सतसई भ्रन्थ बने है । 

: मतिराम कृत रसराज ग्रार छलितललाम बड़े प्रकरष्ट भन्थ हैं । 
भावसेद तथा अलूंकार-जिजञासु इन्हें बहुधा पढ़ते हैं। देवजी की 
भाषा के पीछे हिन्दी-साहित्य भर में मतिशम की भाषा सर्वैप्रधानः 
है। इन की रचना प्रसाद-पूर्णी, साफ़ और खबों गसुन्दर है ।' 
भूषण-प्रन्थावकी वीरकाव्य की एक अनमेल डदाहरण है | 
_ ज्ञातीयतावद्धक ऐसा उत्कृष्ट दूसरा भ्त्थ हमारे यहाँ नहों है ।' 
भूषण ने भारत मुखोज्ज्वलकारी महाराज शिवाजी ग्रेर छत्नसाल 
के पवित्र चरित्रों का वर्णन किया है । महाराजा शस्पुनाथ 
सुलंकी ने नखशिख बहुत ही अच्छा रचा है। कुलपति मिश्र कृत 
रसरहस्य अनेक काव्याडुं का उत्कृष्ट चणन करता है । यद्द एक बड़ा 
ही आचारय्यता-पू् कुछ कठिन श्रन्ध है। खुखदेव कृत वुत्तविचार 
का छनन्‍्द विषय पर श्रमाण माना जाता है। चुन्द रूत सतसई में 
नोति अच्छी कही गई है ग्रार श्रीपति मिश्र कृत खाहित्यसरेज' 
रीति का एक बड़ा ही प्रमाणनीय ग्रन्थ है | सूरति मिश्र ने बिहारी 
कूत सतसई की एक अनमेल छनन्‍्दे।बद्ध ठीका रची। छत्चन-कृत 
विजयमुक्तावली कथा-काव्य की एक उत्कृष्ट पुस्तक है । इस समयः 
के कथा-प्रासंगिक कवियें में मऊ दुँदेलखंड वाले छाछः कवि एक. 
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बड़े ही प्रशंसनोय रचयिता थे । आप कई युद्धों में स्वयं सम्मिलित 
थे । इस कारण से युद्ध का आप का अच्छा अज्ुभव था और युद्ध- 
'काव्य के लिए आप पक बड़े ही उचित लेखक थे। आपने छत्र- 
पअक़ाश नामक एक अनमेल ग्रन्थ द्वारा अपने इस युद्ध-सम्बन्धी 
अनुभव से संसार का छाभ पहुँचाया है । इस अ्रन्थ में केवल दोहा 
आऔपाइयें द्वारा रचना की गई है, किन्तु फिर भी इसमें उस उद्द- 
डता, स्वभावेक्ति, तल्लीनता आदि का समावेश है कि प्रन्थ पढ़कर 
रेमाब्च हैं। जाता है। इसमें चम्पतिराय ग्रार तत्पुन्न मद्ाराजा छचन- 
साल के पूजनीय चरित्रों के परमेत्कृष्ट चर्णन हैं। ग्रन्थ बड़ा दी 
रोचक और अल्ञुसवपूण है | ब्रजविंछास में साधारण देदा चैपा- 
इयें में खुरसागर के आधार पर कृष्णचरित्र कथित है। इसकी 
खादित्य-गरिमा साधारण है, किन्तु अन्ध लोकप्रिय बहुत है ग्रार 
: रामायण की भांति देश में ख़ूब प्रचलित है । इस की फथा-रोच- 
कता ओ्रार सरलता ही इसके भारी प्रचार के कारण हैं | 
उत्तरालकृत काल में भाषा अधिक अलंकृत हुई ग्रेर कवियों 
की संख्या णव' उत्तमता में बहुत श्रच्छी बुद्धि हुई, किन्तु परमेत्तम 
कवियों का प्रोढ़ माध्यमिक एवं पूवोल'कृत काल की अपेक्षा कुछ 
अभाव सा रहा। इस समय के काव्य-रीति-रचयिता कवियों में 
दास, सोमनाथ, रघुनाथ, दूलदद, वैरीसाल, मनीराम मिश्र प्रार 
'परताप मुख्य हुए ग्रार .कथाप्राखंगिक कवियों में खूबून, मंखित, 
मधुसूदनदास, सरयूपसाद, गेकुलनाथ, गापीनाथ तथा मणिदेव । 
रुंफुट विपयां के रचयिताओं में इस समय भूप भुरुदत्त सिंद 
किरिधर कविराय, वेधा, रामचन्द्र, सीतल, पश्मचाकर गैर चन्द्रशेबर 
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मुख्य हैं, तथा लब्लूछाल ग्रार खद॒ल मिश्र वर्चोमझान शैली के गद्य- 
लेखक थे । ह 


. दासक्ृत काव्यनिणय में रीति-काव्य ,खूब कहा गया है | इसका 
प्रचार रीति-पठन में बहुत है। सोमनाथ कृत रसपीयूष-निधि शुद्ध- 
तर एवं काव्य-निरेय से बहुत साफ रीति-प्रन्थ है | इसके पढ़ने से 
मनुष्य आचाय्य हे। सकता है, किन्तु यद्द अन्ध अभी तक अपुद्वित 
है प्रैर संसार में इसका यथोचित चलन नहों हुआ है | रघुनाथ ने 
रखिकमेहन प्रंथ में अकंकारें का विषय बहुत ही साफ़ कर दिया 
है ग्रौर दुलह ने कविकुल-कंठाभरण में इसी विषय का सूचवत्‌ चणेन 
किया है। बैरीसाल ने भी भाषा-भरण में अरूंकार के विषय करे 
खूब साफ़ किया है। मनोराम मिश्र पिंगल विषय के खुत्नकार से लि । 
इनकी छन्द्‌ छप्पनो में यह विषय अच्छा समकाया गया है। जे 
चणन अन्य कवियों ने एक एक अध्याय में किये हैं, वे इन्होंने एक 
पक छनन्‍्द से ही पूणतया समभा' दिये हैं | प्रताप ने व्यडन्याथे 
कैमुदी में व्यंग्य का विषय ,खूब विद्वत्ता-पूणं रीति से सममकाया 
है| इसकी कविता भी परम प्रकृष्ट है और भाषा-चमत्कार बहुत ही 
सराहनोय है । 


कथा-प्रासंगिक कवियों में सबले अधिक प्रशंसनीय इस समय 
में गोकुलछनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव ही हुए । इस जिमूति ने प्रचुर 
अम द्वारा संस्क्रत-मद्दाभारत का उत्कृष्ट पद्यमय उढ्था किया, जिस 
से हिन्दी-ज्ञाताओं का घड़ा भारी उपकार हुआ। इस भारी अन्ध 
मे सभी प्रकार के वणन आ गये हैं ग्रेर इन कवियों ने उन सबका 
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सफलतापूर्वक निभाया है। इन के पीछे मंचित' बुदेलूखण्डो बड़ा 
ही उत्कृष्ट कवि हे! गया है। इसकी कविता कृष्णायन गास्वामी जी _ 
कृत रामायण के ढरे पर चली है ग्रौर उत्तमता-में. भी कई ग्रंशों में 
उसका सामना कर सकती है। खुदन कवि-कृत .सुजानचरित्र भी 
एक अनमे कथा-प्रासंगिक ग्रन्थ है | मधुखदनदास-कृत रामा- 
इवमेघ साधारण श्रेणी का एक भारी . श्रन्थ है, किन्तु रोचक हेने- 
से प्रचाित ,खूब है | सरयूप्रसाद कृत धर्मौईवमेध एक श्रेष्ठतर 
ग्रैर ग्रुरुतर ग्रन्थ है, किन्तु अभी तक मुद्रित नहीं हुआ है । 

, स्फुट विषय के रचयिताओं में अमेठी के .राजा .गुरुदत्तसिंद: 
उपनाम भूष वरणानीय हैं। आप की दे।हों में खतखई :बिहारी- 
कृत सतसई की कई अंशों मे समता करती है। इस के भी दोदे 
बड़े ही मार्क के हैं | गिरिधर की कुडलियाओं. में ऐसा कुछ: 
चमत्कार है ग्रेर वह स्वभावाक्ति की बहार पाई जाती है कि 
हिन्दी-संसार में इनका बड़ा ही, मान है ग्रार ये छाटे बड़े सभी 
की जबान पर रहती हैं| बाधा एक बड़े ही प्रेमी .पुरुष थे। इनक 
' इशक़नामा ग्रोर विरहवारीश बड़े भाव पूर्ण अ्न्ध है। रामचन्ध 
पंडित ने केवल ६२ छन्‍्दों की चरणचन्द्रिका बनाई है, किन्तु इली 
में अपना काव्य नैषुण्य सर्वतैभावेन प्रकट कर दिया है | इस पन्ध- 
रल की जितनी::प्रशंसा. की जाय, सब थोड़ी है। सीतल ने 
गुल्जारचमन आदि चांर चमने . खड़ी वाली सापां मं लालविद्दारी 
की प्रशंसा में रचों'। ये मद्दादय एक महन्त थे ग्रैर छालविद्दारी 
का. ईश्वर मानते थे । इनकी रचना बड़ी ही चटकीली ग्रौर भाव- 
पूर्ण है। प्माकर मद्ाशय- अलुभास के बड़े दी पेमी थे। इनक 


भाषा--हिन्दी के मुख्य अ्न्थ । ४४५. 


जगहिनाद, गंगालद्दरी, प्रवाध-पचासा आदि श्रन्थ बहुत केक- 
मान्य हैं। इनमें केई बड़े ऊँचे दर्ज का साहित्य-चमत्कार नहों है, 
किन्तु अज्ञुप्रास-बाहुल्य से ये छेकप्रिय बहुत हैं। चन्द्रशेखर वाज- 
पेयो-कृत दम्मीरदरठ वीर काव्य का एक अच्छा नमूना है। लब्लू- 
लाल-छृत प्रेम-लागर और खद॒ल मिश्र-कृत नासकेतोपाख्यान: 
प्राचीन ग्रेर वर्तमान. प्रणालियों के राज़ीनामे हैं | इनमें कथाये- 
प्राचीन प्रथा की कही गई हैं, किन्तु भाषा खड़ी बाली है जे। ब्रज्ञभाषा, 
का कुछ कुछ लिये हुए है | अतः उत्तरालंकृत प्रकरण से वत्तेमाना 
प्रणाछी के गय्य का आरम्भ द्वा चला था | 

परिवर्चन प्रकरण में महाराजा मानसिंद अयेध्यानरेश, राजा 
: शिवप्रसाद, बाबा रघुनाथदाल, राजा लक्ष्मणसिंद्र ग्रार महर्षि 
दयानन्द प्रधान कवि अथवा लेखक थे | महाराजा मानसिंह कृत. 
श्रगाररकतिका एक बड़ा ही अज्ल॒परासपूर्ण चामत्कारिक श्रन्थ है. ।' 
राजा शिवप्रसाद ने पाठशालाओं के येग्य बहुत सी पुछ्तके रो, 
जिनमें गुटके प्रधान हैं | इन्होंने पहले पहल शुद्ध खड़ी बाली .का 
गद्य में प्रयाग किया, किन्तु खिचड़ी हिन्दी आप के अधिक पसन्द 
थी। बाबा रघुनाथदास रामसनेही ने विश्रामलागर :नाम्रक एक 
बड़ा अर्थ रचा, जे। साधारण दाने पर भी रोचक: कथाओं के 
कारण बहुत प्रचलित है। राज्ञा लक्ष्मणसखिंद ने शकुन्तका नाटक 
का शुद्ध हिन्दी में अनुवाद किया | इनकी रचना ने .इस समय 
अच्छी ख्याति पाई | महर्षि दयानन्द सरस्वती इस समय फे बड़े ही 
पूज्य; शुद्ध-चरित, ग्रैर अत्यन्त सब शीलूगरुण के मनुष्य थे । 
आपने सत्याथैप्रकाश, ऋ्ग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि कई ऐसे 
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'पेसे अनमेल् ब्रन्थ रचे हैं जे प्रकय पर््यन्त हिन्दी का . नाम णिर .. 
'रक्खेंगे। यदि किसी समय हिन्दी लुप्त भी हे! जायगी, ते|.इन : 
अन्थरत्वों के. क्रारण वह खंखार में सहस्त्रों मनुष्यें द्वारा पढ़ी 
जावेगी । किसी प्रधान मत के धम्मश्रन्थों का किसी भाषा में होना 
'डस भाषा का गोरव हेता है। यही गोरव मद्॒षि' दयानन्द ने स्वयं . 
गुज़्राती हेाकर भी . हिन्दी के प्रदान किया | उनका औग्रेर आये- 
'समाजियें का यह ऋण हिन्दी पर सदैव बना रहेगा । 
वत्तमान काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सदजराम, शिवसिंद, 
'प्रतापनारायण, देवकीनन्दन खत्नी, साधुशरणप्रसांद, ठाकुर 
'गदाधरसंदह, कविराजा मुरारिदान, शिवनन्दनसहाय, श्यामसु- 
'न्द्रदास आदि प्रधान लेखक इए हैं या हैं। भारतेन्दु जी की 
'नाटकावली बहुत उत्कृष्ट है। नाटकों में भी सत्यद्रिद्चन्ध, 
“चन्द्रावली, नील देवी, भारतदुर्दशा और प्रेमयेगिनी ग्रन्थ बहुत 
ही अच्छे बन पड़े हैं । इन की रचनाओं में प्रेम, हास्य श्रोर देशहित 
बहुत पाये जाते हैं ग्रेर स्वभावोक्ति की भी उनमें अच्छी बहार है | 
'सदजराम कृत सुदामाचरित्र रामायण के ढर का एक अच्छा अन्थ 
है । ठाकुर शिवलिंद सेंगर ने सरोज अन्थ रचकर हिन्दी-संसार का 
असीम उपकार किया । उसके द्वारा प्रायः ८०० कवियों के हाल 
एवं नाम स्थिर दे गये | प्रतापनारायण मिश्र ने द्वास्यपूण कई उत्ृष्ट 
अन्थ रचे। देवकीनन्दन ख्रत्नी ने चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्तासन्तति, 
भूतनाथ आदि उत्कृष्ट उपन्यास लिखकर हिर्दी में उपन्यासों की 
'पुक अनूठी चाल चलाई । साधुशरणप्रसाद ने भारतभ्रमण नामक 
पक भारी अ्न्ध रचकर यात्रियों, द्रष्टाओं आदि का बड़ा उपकार 
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पिया है । इसमें साहित्य-स्वाद कुछ भी नहों है किन्तु 
अन्ध बड़ा उपकारी है। ठाकुर गदाधरखि ह-कृत चीन में वेरह 
मास प्रौर रूस-जापान-युद्ध बड़े ही उत्छष्ट अर्थ हैं। इनमें देश- 
'हित कूट कूट कर भरा है। मुरारिदान ने जसवन्तज्ञवेभूषण नामक 
भारी ग्रन्थ द्वारा अलंकार का विषय साफ कर दिया। बाबू 
शिवनन्दनसद्दाय ने कई अच्छी औआवनियाँ लिखी हैं, जिनमें दवरि- 
इचन्द्‌ की जीवनी खूब बनी है। बाबू श्यामसुन्द्रदास ने हिन्दी 
के लिए. बड़ा श्रम किया है। इनका हिन्दी-शब्द्लागर बड़ा ही 
डपकारी अन्ध बन रहा है | 

आजकल भाषा में अनेकानेक सुलेखक अच्छा श्रम कर रहे जि 
और आशा है कि उनके परिश्रम से अच्छे अच्छे भ्रन्‍्ध बनेंगे । हमारे 
लेखकों फे। आत्मनिभेरता और विचार-स्वतन्त्रता पर ध्यान रखना 
चाहिए ग्रार ईपा छेष से बच कर यथाथेभाषी बनने पर सदैच 
करिबद्ध रहना चाहिए । 


आठवाँ पुष्प । 
... हिन्दी का महत्त्वऋ( सेन एरृ९ )।.... 


यह एक बड़ा ही गस्त्वीर विषय है, जिस पर छोटा ओर बड़ा; 
हर प्रकार का लेख लिखा जा सकता है । मुझे आज्ञा मिली है कि 
इसी गहन विषय पर आप छोगों के सम्मुख अपने विचार उपखित 
करूँ । इस विस्तीण पांडित्य-पूण विषय पर यदि-किसी. पंडित के 
कुछ कथन करने की आज्ञा मिलती, ते चह आज आप. लोगों के 
सामने वह वह उच्च विचार उपस्थित करता कि आप भी प्रसन्न हा 
जाते | जान पड़ता है कि आप की इच्छा आज पांडित्य-पूण. लेख 
खुनने की नहों है, प्रत्युत' बाऊ-क्रीड़ा देखने की है, तब न आपने 
बालकों के समान ही ज्ञान-धारी मुझ पेसे अद्पक्ष के यद्द सेवा 
सौंपी है| अतः बड़ी की आज्ञा शिरोधार्य समक कर “निजञ्ञ पैरुष 
परमान ज्यों मशक उड़ाहि अकास” के अनुसार यद्द लेख आप 
लोगों की सेवा में समर्पित करता है । 

हिन्दी के विचार में भाषा और वर्ण देनों का कथन आता है । 
भाषा में साहित्य मुख्य है ; अतः दम उसी से इस ठेख का आरम्भ 
करते हैं। साहित्य ग्थवा काव्य का छुद्ध रक्षण क्या है, इस 
विषय पर पंडितों का मत अब तक सर्वेसम्मति से किसी ओर नहीं 








४ यह लेख पं० शुकदेवबिहारी मिश्र ने लखनऊ की णुक सभा में 


पढ़ा था । 


ु भाषा--हिन्दी का महत्व । श्र, 


झुक संका है। फिर भी बहुमत का झुकाव इस ओर समझ पड़ता 
है कि “काव्य. चह वाषय है जिसके शब्द, गरथे या देने से अलो- 
किकानन्द प्राप्त है” । साहित्य के गद्य, पद्च जैर नाटक नामक तीन 
विभाग हैं । बहुत से लाग गीतें का एक चैथा- विभाग सा मानते 
है, विशेषतया पाइचात्य महाशय गण | विषय के अनुखार गद्य, पद 
और नाटक में यह भेद है कि गद्य में विचारों फा भावों से बहुत 
आधिक्य रहता है, पद्य में ये देनें भायः लम भाव से रहते हैं ग्रार 
शीतों में भावों का आधिक्य विशेषता से है। जाता है। विषय के 
अनुसार देखने से पद्य और गीतविभाग प्रथक्‌ पृथक है| जावे है, 
फिन्तु वास्तव में ये मिले हुए हैं ग्रेर गीत भी पद्य का ही एफ भाग 
है। गद्य के उपविभाग थोड़े दी से हैं; किन्तु पथ के बहुत अधिक । 
नाटक के उपविभाग गद्य से अधिक हैं। नाटक के। बहुचा हृई् 
काव्य कहते हैं और गद्य एवं पथ के अ्रव्य काव्य । 
हमारे यहाँ संस्क्रत एवं साषा. देने में काव्य के दृश अग साने 
गये हैं । इसीलिए: बहुधा लेग दशांग काव्य-ज्ञाता इत्यादि का कथन 
किया करते हैं। काव्य के गगों का जिस उत्ठशता ग्रैर विघ्तार के 
साथ कंथन हमारे यहाँ है, चैसा अन्यत्र स्वप्न में भी नहीं पाया 
जञायगा । अँगरेज़ी भाषा में मेटानिमी, सेनेकडकी, खिमिली, मेटाफ़र 
आदि दूख ही पाँच काव्यांगों का कथन बहुत समझा गया है किन्तु 
हमारे यहाँ एक एक अंग के अनेकानेक उपांग कद्दे गये हैं, य्ाँ तक 
कि भावशेद के अन्तर्गत केवल . लायिकाभेद के ३८४ उपसभेद 
कथित हैं। इस दुशांग-वर्ण न का हमारे यहाँ: रशीति-वर्णन कद्दते हैं 
इसके अंग ये, हैं--पदाथेनिणेय. पिंगल, -गणागण, -श॒ण-देप 


डेरे० . . पुष्पांजलि । 


देषिाड्ार, भाव, रस, दृत्ति, पात्र ग्रोर अलड़ार | पदाधनिणेय 
में शब्दों ओर वाक्‍यें के शुद्ध अर्थ लगाने में जिन जिन शक्तियों 
प्रैर विचारों की आवश्यकता होती है उनका कथन हे ! 
इसमें अभिधा, छक्षणा, व्येजना, ध्वनि ग्रेर तात्पय्य प्रधान 
हैं । इनमें से प्रथम तीन. विशेषतया शब्दों के सहारे पर 
चलती हैं ग्रेर अन्तिम दे वाक्यों के। इन शक्तियां से कोष 
से काई सरोकार नहीं। कोष जानने पर भी मलुष्य बिना इनकी 
सहायता के शुद्ध अथे नहीं मा सकता | इनमें से भी एक एक 
के अनेकानेक भेदान्तर हैं।जे। मदाशय व्यंजना और 'ध्वनिरभेद्‌ 
के भलछी भाँति समभ लेवे, वे भाषा-काव्य-प्रणाली के अच्छे 


ज्ञाता समझे जायेंगे । 


विंगल में मेरे, पताका, मर्कठी, नष्ट, डद्दिष्ठ+ ग्रैरः प्रध्तार 
पक प्रकार से गणित-शासत्र से सम्बन्ध रखते हैं । इनके द्वारा 
गणित के कई भाग नये नियमें से सिद्ध होते हें। किन्तु इन 
सबका जानना पिगलजशान के लिए आवश्यक नहीं है | हमारे 
यहाँ छन्दें। की सेख्या अनन्त है। अन्य भाषाओं में दस बीस 
प्रकार के छन्‍्द बहुत समझे गये हैं, किन्तु हमारे यहाँ सैकड़ों 
प्रकार के छन्द प्रस्तुत हैं ग्रार सैकड़ीं नये छन्द पिंगल में कथित 
नियमों से बनाये जा सकते हैं। छनन्‍्द का विषय दमारे यहाँ बहुत 
परिपूर्ण है ग्रेर अनेक आचार्य ने इसी का कथन किया द्दै। 
इनमें से सुखदेव मिश्र, मनीराम मिश्र, ग्रौर दास प्रधान हैं । अन्य 
आचार्य्यी' ने भी विध्तारपूर्वक यदद विपय कह्दा है । 
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गणागण-विचार बहुत कम भाषाओं में पाया जायगा | इस 
में नर काव्य वाले छन्दें के आदि में प्रथम तीन और प्रथम छः 
- अक्षरों पर दिचार करके उनके देवताओं के अनुसार फछाफल 
सोचा जाता है। वास्तव में इस विषय का ७म्से से विशेष 
सम्बन्ध है ग्रेर काव्य से थाड़ा। जे। छेग इस विषय के घम पर 
विश्वास नहीं रख सकेंगे, वे इसे अनावश्यक समझेंगे | किन्तु 
काव्य के धर्म से मिला कर सब अड़चनों से बचाते हुए उसे 
निभा ले जाना थोड़ी दुद्धिमता की बात नहीं है। शुणां में 
ग्रद्वारह गुण प्रधान माने गये हें ग्रेर हमारे साहित्य पर विचार 
फरने से ज्ञात होगा कि इनका समावेश कवियें ले बहुतायत से 
किया है । अन्यभाषाओं में सी ये पाये ज्ञायेंगे, किन्तु इस आधिक्य 
: से नहीं । देषों का भी वणन हमारे यहाँ बहुत अधिकता से हुआ 
है, यहाँ तक कि बहुत सूश््मद्शि ता से देखने पर बहुत कम छन्‍्द्‌ 
ऐसे मिलगे जिन में कोई भी छोटा या बड़ा दे(ष न स्थापित 
किया जा सके | कुछ॒पति मिश्र ने दोषों का चरणन अच्छा किया 
है। देषिद्धारों का भी कथन हमारे यहाँ बहुतायत से हुआ 
है। भावभेद, रसभेद, और अलड्भरार हमारी रीति-काव्य के जीव 
हैं। इन्हों पर उसका मैरव बहुतायत से अवलूस्बित है। ध्वनि- 
श्रेद ग्रैेर इनका जानने वाला रीति का पूणज्ञ कद जा सकता. 
' है। इन्हों के विषय में गोस्वामी तुललीदास ने कद्दा है कि-- 


. आखर अरथ अलंरकूत नाना। 
'छन्द प्रबन्ध अनेक . विधाना॥ 


ओेशेश . , - पुष्पांजलि | 


: ,भाव भेद रख भेद अपारा। 
कबित देष गुन बिविध प्रकारा ॥ 
तैान बिबेक पक नहीं मेरे।. 
सत्य कहों लिखि कागद कोरे ॥ 

भाव के षट उपभेद हैं, अर्थात्‌ थायी, अनुभाव, विभाव, 
सात्विक, खेचारी ग्रार हाव | इन्हों का खांगापांग अध्ययन करने 
से एक अनभिज्ञ भी खमक सकता है कि काई भाव किस प्रकार 
से उठ कर स्थिर होता, किस के सहारे से, किस मौक़ो पर, उसके 
अन्ञुगामी फ्या क्या द्वेते हैं ग्रेर उसका प्रत्यक्ष फल देद पर क्या 
-देख पड़ता है ? इस प्रकार से भाव के अंकुरित होने से उसके 
पूर्णरूपेण हृढ़ हैा। जाने तक का बणेन आचार्यों ने भावभेद, ग्रेर 
रख भेद में कर दिया है.। इनके जान लेने से एक साधारण मनुष्य , 
भी काव्यरचना कर खकता है। कम से कम एक साधारण कवि 
के भी जान पड़ेगा कि किन बणीनें के पीछे कैसे बर्णन होने 
चाहियें। इनका जानने वाला सहज ही में किसी कचि के साहित्य 
'ज्ञान का पता छगा सकता है। यदि वद कवि उचित रीति से 
पूर्चापर क्रम से चणन करता चला जायगा, ते उसकी रखना में 
रंसपूर्ण द्वाते जायेंगे ग्रेर सुप्रवेब गुण एवं स्वभावेक्ति की अधिकता 
होगी; अन्यथा भावेदय ग्रार भावशान्ति साथ ही साथ कद जायेंगे, 
जिससे रचयिता की शक्तिद्दीनता का पता छगेगा | इसी भाँति 
“रस-शत्रू और रस-मित्र को जान छेने से मनुष्य जान सकता है 
कि कैसे वर्गानों का साथ कथन होना स्वाभाविक हे ग्रौर कैसे 
का नहीं ? भावभेद ग्रार रसभेद के विघ्तीी चर्गान स्वभावेक्ति 
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एव सुप्रत्नन्ध गुण के बड़े छी अच्छे पेषक हैं। इनका जानते से 
एक अज्ञ भी प्रकृति के अनुकूछ वर्णन कर सकेगा। 

अलंकार काव्य-शरीर के अलंकारें के समान हैं | इसके जानने 
- से साहित्य में स्वभावाक्ति-सम्बन्धिवी पूणता ते! नहों आवबेगोी, 
किन्तु उसका चमत्कार .बहुत बढ़ जायगा। अलंकार शब्द और 
अथे-सम्बन्धी होते हैं । शब्दालंकाशें से भाषा का चमत्कार 
बढ़ता है ग्रोर अर्थाल'कारों से अधे-सम्बन्धी चमत्कार की वृद्धि 
होती है। कुल मिलाकर सा से ऊपर अर्थाल कार हैं फ्रैर खात 
या आठ छाब्दारुंकार । इनके अतिरिक्त सात आठ परांग हैं, जिनकी 
गणना अलंकार ओर रख देने में हो सकती है। अथे वाले 
अल कारों में से बहुतेों में एक एक के कई उपसेद्‌ हैं। केवल 
गअसस्भव दमारे यहाँ छः प्रकार का कहा गया है। यही दशा 
अनेकानेक अन्य अछ्ों की है | अलड्र, रस, भाव आदि पर 
सेकढ़ें हजारों ग्रत्थ हमारे यहाँ वत्तेमान हैं, जिनके पढ़ने से 
विदित होता है. कि हमारे कवियें ने कितना प्रचुर बुद्धि 
बल व्यय करके हज़ारों अ्न्थ रचे हैं। एक एक छन्‍्द पर दुख 
दस प्रकार के भाव सोचे ज्ञा सकते हैं और एक एक छनन्‍्द के 
अथ लगाने से सात सात आठ आठ पृष्ठ लिखने से भी सब प्रकार: 
के साहित्य-गुण नहों दिखलाये जा सकते हैं | द्वक्ति और पात्र: 
विचार रस-विचार से बहुत कुछ मिलते हैं । 

' साहित्यरचना और तद्गुणग्रहण, इन देते बातें में हमारे 
यहाँ प्रचुर परिश्रम हुआ है। रचना में जैसे जैसे ऊँचे विचार छाये. . 
गये हैं वैसे ही साहित्याचाय्यों ने दूसरों की रचनाओं में दिखाने 

श्र पड 
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में भी श्रम किये हैं । बहुत सी ठोकायें हमारे आचार्यों ने पद्य मे 
भी रचो है । 

दम गद्य, पथ श्रार नाटक नामक खाहित्य के तीन भाग ऊपर 
कह आये हैं| इन तीनें के विषय में यहाँ कुछ इतिहाससस्बन्धी 
घटनाये भी कहना उचित समभ पड़ता है। वास्तव में पद्य का 
इतिहाल हमारे यहाँ साहित्य ही का इतिहास है, पर्योकि पथ 
की मात्रा आनुषगिक हृष्टि से इतनो अधिक है कि गय प्रौर 
नाटक उसके किसी अंश में भी नहों आते हैं | इस कारण से हम 
नाटक प्रौर गद्य का सूक्ष्म इतिहास पहले कह कर फिर पद्य का 
इतिहास-सम्बन्धी कुछ चमत्कारिक भाग दिखलाने का प्रयत्न 
करंगे | 

नाटक का प्राठुर्भीव हमारी कविता में पदले पहल बिहारी 
कवि शिरोमणि विद्यापति ठाकुर से हुआ | रास-मंडलियाँ भी एक 
अ्रकार से नाटक ही खेलती हैं. श्रेर इनका प्रचार घ्ज़ में अच्छा 
रहा है, किन्तु फिर भी नाटक का भादुर्भाव चहाँ से न है। कर 
विहार से हुआ | विद्दार ही की ओर हिन्दी-नाटको ने बल पाया 
और शेष हिन्दीभाषी देशों में न डनका विशेष प्रचार इुआ श्रौर न 
निर्माण ही आधिक्ष्य से किया गया। विद्यापति ठाकुर ने पारि- 
जातदरण औ्रार रक्मिणीपरिणय नामक दे। नाटक-ग्रन्थ रखे। 
आपका रचनाकार संवत्‌ १४४५ के निकट है । आप के पीछे कई 
विद्दारी कवियों ने नाटक रचे ओर ये अब तक रच रहे हँ; किन्तु 
इस और फिर भी नाटकों का भ्रचार नहों झुआ । मद्ाकवि 
केशवदास ने विश्ञानगीता नामक एक नाटक-प्रन्थ रचा, किस्तु 
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फिर भी यह पूर्ण नाटक नहों है । इन का रचनाकाल संचत्‌ १६४८ 
से ७४ तक चलता है। मदहाकवि देव जी ने देवमायाप्रपंच नाटक 
नामक एक परमेत्कृष्ट ग्रन्थ रचा, किन्तु यद्द भी पूण नाटक नहीं 
है।ये श्रन्थ प्रवेधचन्द्रोद्य के ढंग पर हैं। प्रवाधचन्द्रोदय के 
हमारे यहाँ कई अनुवाद हुए, किन्तु कोई थी बहुत उत्तम नहीं 
चना । वाघ्तव में वह संस्कृत में भी एक साधारण श्रन्थ मात्र है। 

देवजी ने संवत्‌ १७७६ से १८०० के छगण भ्रग तक रचना 
फी | इनके पीछे थी बहुत दिनों तक अच्छे नाटक नहीं बने | इधर 
आकर भारतेन्दु बावू हरिश्वन्द्र ने कई परमोत्क्ट नाटक-प्रन्थ 
रचे। इनमें से कुछ अन्ध शेक्लपियर के अन्‍्धों तक्ष का पूरा 
सामना करते हैं । इसी समय के पीछे प्रोर इस से कुछ पहले भीं 
अनेक सुकवियों ले अनेकानेक उत्कृष्ट नाटक रचे, यहाँ तक्क कि इस 
समय प्रायः से डेढ़ से नाटक-प्रन्थ हमारे यहाँ हे। गये हैं, जिनमें 
बहुतेरे अच्छे भी है। 

गद्य तो भाषा के जन्म्र से ही लिखा और बोला जाता था, 
किन्तु प्राचीन गद्य के उदाहरण इस समय बहुत नहों सिलते। 
सबसे पुराने गय्य के उदाहरण महाराजा पृथ्वीराज और उनके 
बहनाई रावलरू समरखिंह के समय के मिलते हैं । ऐसे नो उदाहरण . 
प्राचीन ताप्नपत्नों पर से काशी-वागरी-प्रचारिणी सभा ने खाज 
निकाले हैं । किन्तु ये उदाहरण खाहित्य केन हाकर साधारण 
गद्य के हैं। सबसे पहले गद्य-साहित्यनिर्माता प्रसिद्ध महात्मा 
गेरखनाथ हैं, जिन्होंने जगत्पखद्ध गारखपन्थ चढाया। आपका 
रचनाकाल संवत्‌ १७०७ के छग॒भ्ग है, से इसी संबत्‌ में हमारे” 


दि रु 
+ हल 
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गद्य काथ् ने हरिशुणगान के साथ जन्म ग्रहण किया । इनके पीछे 
गंगा भाट नामक एक कवि ने अकबर शाह के समय में चन्दृ- 
छन्दबरनन की मद्दिमा नाम्नी खड़ी बाली के गद्य में एक पुस्तक 
रची ग्रार सं० १६८० में ज़टमछ नामक कवि ने खड़ी बोली के 
गद्य भे गोरा बादऊ की कथा बनाई | ह 

इन गयेखकेों के अतिरिक्त सं० १६०० के छगभग प्रसिद्ध 
महात्मा चल्लभाचाय के पुत्र विद्वल जी ने श्टगाररसमंडन नामक 
ब्रज्भाषा गद्य का एक प्रन्थ रचा ग्रौर इनके पुत्र गेकुलनाथजी 
ने दे। बड़े अन्थ ब्रजसाषा गद्य में बनाये | इनके पीछे तुझसीदास, 
फरेशवदास, देव, दास आदि अनेकानेक सुकवियें के गद्य वाले 
उदाहरण मिलते हैं, किन्तु इनके गद्य-प्रत्थ नहों हैं, केवल उदाहरण 
देख पड़ते हैं । इस समय से अनेकानेक ठीकाकारों ने प्रजभाषा 
गद्य में भारी भारी कवियों के उत्कृष्ट श्रन्‍्थों की ठीकाये' रची हैँ । 
इस प्रकार के बहुत से प्राचीन ग्रन्थ देख पड़ते हैं। सरति मिश्र 
ते संचत्‌ १७६७ में त्ज़माषा गद्य में वेतालपत्चीसो नामक थ्रन्ध 
रचा | इसी प्रकार के कुछ अन्य अन्ध भी बनाये गये, किन्तु फिर 
भी गद्य काव्य का अच्छा प्रचार नहीं हुआ | 

समय पाकर जब अँगरेज़ी राज्य यहाँ फैला प्रेर पठन-पाठन 
की ध्रणाछी ने उन्नति पाई, तब पाठशालाओं के लिए . गद्य-प्रस्थों 
की आवश्यकता हुई । ऐसी दशा में गद्य-गन्थों का अभाव सा 
देख कर सरकार ने से० १८६० में छल्छूछाल तथा सदल मिश्र 
से प्रार पीछे से राजा शिवप्रसाद से अच्छे गय-मन्य 
बनवाये | उन दाने कवियों ने खड़ी वेली के साथ वजञमापा का 
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क्‍ भी थाड़ा बहुत सेंसर्ग रक्‍्खा,; किन्तु राज़ा खाहब ने पहले पहल 
.. शुद्ध खड़ो वाली का प्रयाग किया। उनके पीछे राजा लक्ष्मणसिंह 
ने श्रेष्ठर भाषा में रचना की और स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने गद्य की महिमा आय्यसमाज ग्रौर अपने पुनीत ग्रन्थों से 
और बढ़ाई । 
भारतेन्दु बाबू दरिइचन्द्र के समय से वतत मान गद्य का प्रारम्भ 
होता है। इन्होंने बहुत अच्छा गद्य लिखा ग्रैर नाटकों तथा पतन्न- 
पत्रिकाओं द्वारा इस का बहुत विशद्‌ समादर एवं प्रचार बढ़ाया | 
इनकी भाषा डचित संस्क्ृतांश लिये हुए खूब मज़े की थी। पीछे 
' से लेखकें ने संस्कृत के शब्दों का अधिकाधिक प्रयाग बढ़ाया 
श्रेर थे अब भी बढ़ाते जाते हैं | संस्क्ृत-शब्दों का अधिक बढ़ना 
बहुत से लाग इल कारण से पसन्द नहों करते हैं कि उनके कारण 
से हिन्दी गूढ़तर होती जाती है श्रार उसे एक दूखरी भाषा का 
आश्रय छेना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि संसक्षत एक आय्य भाषा है, 
तथापि हिन्दी के लिए एक भिन्न भाषा अवद्य है। फिर भी यद्द 
मानना पड़ेगा कि हिन्दी के गौरव संस्क्रत से ही प्राप्त हुआ है 
और भविष्य में भी हे। सकता है। कुछ छोगें का यह भी मत है 
कि हिन्दी के सा्वेदेशिक भाषा बनाने के लिए विशेष संस्क्ृताश्रय 
आवश्यक है, क्योंकि एकदेशीय शब्दों के आधिक्ष्य से बंगाली, 
. मदराखी, महाराष्ट्र, सुजेर, पंजाबी आदि महाशय हिन्दी के नहीं 
समझ सकेंगे, किन्तु यदि उसमें संस्क्ृत-शब्दों का प्राधान्य रहेगा, 
ते लोग उसे अधिक सुगमता से समझ लेंगे, अथवा कम से कम ........ 
उसका भाव हृदयंगम कर छगे-] हे 
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हिन्दी का सब से बड़ा गैरव यह है कि यह भाषा सारे हिन्द 
की एक प्रकार से राष्ट्रभाषा अथवा छिंगुवा फ्रॉका है। इसकी 
सीमाये' बंगाली, मद्रासी, महाराष्ट्री, गुजर, राजपूतानी, पंजाबी, 
कश्मीरी, नैपाली आदि सभी भाषाओं से मिलती हैं ग्रेर यद्यपि 
वे सब भाषाये' एक दुसरी से नितान्‍्त पृथक हैं, तथापि दिन्दी से 
थे सब कुछ कुछ मिलती हैं। अतः हिन्दी उन सच के लिए राजी 
नामा या मिश्रणखल है । यदि काई एक भाषा सारे भारत के लिए 
सार्वदेशिक भाषा हे। सकती है, ठे। चद अवश्यमेव हिन्दी है, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं । हमारे अक्षर भी भारत के शेष सभी अक्षरों 
से श्र छूतर हैं | अक्षरों के लिए चार बाते' मानी गई हैं, अर्थात्‌ 
सामथ्य, सरलता, त्वरालेखन-उपयेगिता ग्रौर सुन्दरता | इन 
चारों बातां का सार इसी क्रमानुसार है। अक्षरों के लिए सब से 
अधिक आवश्यक गुण सामथ्य है, अर्थात्‌ चर्गमाला में यह शक्ति 
हानो चाहिए कि वह मनुष्यों द्वारा व्यवह्त सब प्रकार की 
ध्वनियां के सफलतापूर्वक लिख सके, ओ्रौर प्रत्येक ध्यवि फे लिए 
उसमे एक ही चिह्न हे, सीन, स्वाद, से, की भाँति अनेक नहों। 
अनेक चिह्नों में जिशासु श्रमचश नहों ज्ञान सकता कि चद्द कब 
किसका प्रयाग करे | यह गुण हमारी वर्णामाला में पूर्णता से है । 
उर्दू) में सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जे। शुद्धता-पूर्वक छिखे ही नहीं जा 
सकते | ऊधच शब्द लिख कर उद में उसे अनेकानेक प्रकार से 
पढ़ सकते हैं । यही दशा अँगरेजी आदि पादचात्य भाषाओं की दै 

सामथ्य के पीछे सरलता भी वर्णों के रहिए आवश्यक हूं | 
यदि ध्वनियां के लिए चिद्द ऐसे पेंचदार ही। कि उनका स्मरण: 


डे 
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रखना ही फठिन है, ते उनका सीखना दुघेट होने से उनसे 
लाभ कम हेगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे वरणी 
में सरलता देशी ग्रेर विदेशी सभी वर्ण से अधिक है। त्वरा- 
लेखन-उपयेगिता और सुन्दरता में कुछ कुछ वराथ पड़ता 
है, क्योंकि जे चिह्न जल्दी लिखा जावेगा चह पध्रमहीनच तथा 
सुन्दर नहों द्वोगा। सुन्दर चिह्न बिना अधिक खमय लगाने 
के नहीं बन सकता । रोजाना कारबार के लिए श्ीघ्रता विशेष 
ग्रावशध्यक है ग्रैेर चिरकाल रहखे जाने चाले छेखें के लिए. 
सुन्दरता एक प्रशंसनीय गुण है। हमारे यहाँ वर्णी' के शिरें 
: पर रेख्रा केवल सुन्दरता के लिए छगाई गई है, अन्यथा इसका 
कोई प्रयाज्न नहीं | भ, म, घ, घ, आदि में थाड़ा अच्चर डाल 
देने से बिना शिरोसाग की रेखा के भी काम चछ सकता हे । 
यही रेखा हमारे वर्णी की सुन्दरता बढ़ाती और शीघ्रलेखन- 
शक्ति को घटाती है। आज कछ कामकाज की दुद्धि से शीघ्रता 
भो पक आचद्यक गुण है| गया है। इन कारणों से पंडित-समाज 
का विचार है कि साधारण रोजाना छेखें मे शिराभाग की रेखा 
न लिखी जाय, किन्तु. चिरकाल स्थिर रखने वाले लेखों तथा 
छपी हुई पुष्तकां में इसका स्थिर रखना आवश्यक है। एस प्रकार 
हमारी वर्णमाका में व्वरालेखन-उपयेगिता ग्रौर सुन्दरता देने 
स्थिर रहेगी । 

उपयुक्त कथन में यह सिद्ध नहों किया गया है कि हिन्दी अक्षरों 
में सामथ्ये, सरलता, त्वरालेखन-डप्येगिता और सुन्दरता भारतवपे 
में प्रचलित शेष सभो चर्णमाऊाओं से अधिक दे; वरन्‌ यद्द बात मात 
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हिन्दी का सब से बड़ा गैरव यह है कि यह भाषा सारे हि 
की एक प्रकार से राष्ट्रभापा अथवा छिंगुवा फ्रॉका है। इस 
सोमाये' बंगाली, मदरासी, मह्दाराष्ट्री, सुज़ेर, राजपूतानी, पंजा' 
कच्मीरी, नेपाली आदि सभी भाषाओं से मिलती हैं ग्रेर यह 
वे सब सापाये' एक दूसरी से नितान्त पृथक्‌ हैँ, तथापि दिन्दी 
थे सब कुछ कुछ मिलती हैं | अतः हिन्दी उन सब के लिए रः 
नाप्ता या मिश्रणखल है। यदि काई एक भाषा सारे सारत के 
सार्वदेशिक भाषा है| सकती है, ते! वह अवद्यमेय हिन्दी है; 
कुछ भी सन्‍्देह नहीं | हमारे अक्षर भी भारत के शेप सभी * 
से भ्र छठतर हैं | अक्षरों के लिए चार बाते मानी गई हैं, 5 
सामथ्य, सरलता, त्वरालेखन-डप्याोगिता ओ,्रार झुन्दरता 
चारों बातों का सार इसी क्रप्रालुसार है। अक्षरों के लिए ६ 
अधिक आवश्यक ग्रुण सामथ्य है, अर्थात्‌ वर्गीमाला में यह: 
होनी चाहिए कि वह मनुष्यों द्वारा व्यवह्त सब प्र: 
ध्वनियां के सफलतापूर्वक लिख सके, और प्रत्येक '्यति' 
उसमे एक ही चिह्न दे, सीन, स्वाद, से, की भाँति अनेद 
अनेक चिह्नों में जिज्ञासु श्रमवश नहों जान खकता कि 
किसका प्रयाग करे | यद्द गुण हमारी वरसामाछा में पूर्ण 
डद' में सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जे। शुद्धता-पूलंक लिखे हो 
सकते | ऊघव शब्द लिख कर उद्‌ में उसे अनेकानेक 
पढ़ सकते हैं | यही दशा अँगरेज़ीं आदि पाइचाल्य भाषा: | 

सामर्थ्य के पीछे सरलता भी वर्णो' के लिए आए .... 
यदि ध्वनियां के लिए चिह्न ऐसे पेंचदार दे। कि उस... 
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यंडितों के समभने याग्य करने के छालच से दम हिल्दी के! ऐसा 
बनाना चाहते है. कि उस्रो के देशों वाले साधारण जनसपघुदाय उसे 
जन समभझ सके, अथोत्‌ वह विदेशियें के सुगम तर स्वदेशियें के 
चुशय है। जावे ? इन कारणां से हमारा मत है कि हिन्दी की 
ऊँची शैली वाली प्रार मद्दत्तायुक्त पुस्तकों में सेस्क्ृत-मिश्रित भाषा 
लिखो जा सकती है; किन्तु साधारण पुस्तकों में साधारण एवं शुद्ध 
हिन्दी लिखनी चाहिए । ऊँची श्रेणी की पुस्तकों में भी प्रबन्धध्वनि, 
रख, अलड़ार आदि अनेकानेक चमत्कार लाकर उत्तमता की वृद्धि 
होनी चाहिये, केवछ संस्क्त-बुद्धि से नहीं | भारतेन्दु बाबू हरि- 
चन्द्र के पीछे गद्योन्नति अच्छी हुई ग्रार अनेकानेक विषयें की अच्छी' 
अच्छी पुस्तके' हमारे यहाँ रची गई । अब हमारा,गद्य-संडार कुश 
नहीं है ग्रौर दिनों दिल उन्नति फर रहा है। हमारा प्राचीन साहित्य 
पद्य ही है । हिन्दी का पहला ग्रत्थ पुष्य बन्दीज्ञनकूत एक अलड्ढारों 
का ग्रन्थ है, जिसमें देहाओं द्वारा वन है | कहते है कि यह संबत्‌ 
७७० में बना । इससे हिन्दी भाषा की उत्पत्ति खंवत्‌ 3०० के लगभग 
समभ पड़ती है। उस समय से अब तक के साहित्य काल के 
हमने अपने इतिहास-प्रन्थ में आठ सुख्य भागों में विभक्त किया 
है। उनके नाम ये हैं:-- 


पूर्वे-प्रारस्मिक हिन्दी (संवत्‌ ७००--१३४४ ), उत्तर-प्रारस्िक 
हिन्दी ( १३४५--१४४४ ), पूर्व-माध्यमिक हिन्दी ( १४४५--१५६०), 
प्रौद़-माध्यमिक हिन्दी ( १०६१--१६८० ) पूर्वीलंछत (हिन्दी 
( १६८१-- १७९० ), उत्तरारुंकृत हिन्दी ( १७९१-- १८८९ ), 


३४२ . पुष्पांजलि। .. 


परिवत्तेन-कालिक हिन्दो ( १८९०--१०२५ ) और वत्तेमान हिन्दी 
( १९२६--अब तक )। 

पूरे भारम्सिक काल में थोड़े से ही कवि हुए, जिनमें चद्र 
और जल्हन प्रधान थे ।इस समय में हिन्दी का प्राकृत भांषा 
से कुछ कुछ सस्बन्ध था| चन्द हमारे यहाँ का माने चासर या 
वाल्मीकि है । इसने परम प्राचीन कवि होने पर भी युद्ध, श्टंगार 
ग्रैर सुगया के बहुत बढ़िया चीन किये ग्रैर अनेकानेक अनमिल 
विषयें के भी सफलतापूर्वक व्यक्त किया। इसके रासे अन्ध में 
चर्णन-पूर्णता और विषय-बाहुल्‍य के अच्छे चमत्कार देख पड़ते हैं 

उत्तर-प्रारस्सिक काल में महात्मा गारखनाथ प्रधान कवि थे । 
इनके द्वारा समाहत हैा। कर हिन्दी ने ब्राह्मणों एवं पंडितों में भी 
मान पाया और समय पर बड़े बड़े ऋषियों दथा महाराजाओं ने 
इसका .स्वच्छ समादर किया, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं उसमें 
साहित्य-रचना की ओर सेकड़ें कवियें का आश्रय प्रदान किया । 
ऋषि-समादर एवं राज-मान हिन्दी का बहुत बड़ा सौभाग्य 
रहा है। इतने राज्ञाओं ग्रार ऋषियों ने किसी अन्य भाषा में 
साहित्यरचना न की होगी । राजाओं ने हमारे कवियों का पुरस्कार 
भी बहुत भारी दिये, यहाँ तक कि एक एक छन्‍्द पर छत्तीस 
 छत्तीस छाख रुपये के दान हुए हैं। पूर्वा-माध्यमिक काल में 
विद्यापति ग्रैेर कबीरदास बड़े ही अच्छे कवि हुए ग्रोर महात्मा 
रामानन्द ने हिन्दी के अपनाया । विद्यापति ने साधारण बोल- 
चाल में ही वह अछ्ैकिक काव्यछटा दिखलाई, जिससे पाठक का 
मंन मुग्ध दे जाता है। कबीरदास ते भी रोज़ाना बेलचाल ही में 
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अकथनीय सखाहित्य-सान्दरय्य भर दिया है। इनकी उद्ठवाॉसी 
बहुत प्रसिद्ध और आदरणीय हैं । महात्मा कबीरदास छी श्चनाओं 
में यद्यपि तुलसोदासजी की खी भक्ति-प्रगाढ़ता नहों देख एड़ती है, 
तथापि उनमें सभी जगह खद्॒पदेश भरे हैं ग्रेर साधारण घटनाओं 
के सहारे से इन्होंने बड़े बड़े दाशेनिक्त सिद्धान्त दिखलाये हैं। 
इनकी रचनाओं में अनेखापन ,खूब है श्रेर वे सभी सुथानों पर 
खरी हैं। महात्मा वल्ुभावचाओ और चैतन्य महाप्रश्ु ने इसी 
समय उत्तरी सारत में वैष्णवता द्वारा भक्ति-तरंगिणी की अटूट 
धाराये' प्रवाहित कीं । चल्लभाचाय से हिन्दी-साहित्य के बहुत 
पड़ा लाभ पहुँचा। इन के कारण से अनेकानेक ऋषियों के 
, भैजनों ढारा कृष्ण-यश का समय पर गान किया | 

प्रोढ़-माध्यमिक काल में सैकड़ों सुकवि हुए, किन्तु डन में सी 
महात्मा खरदास, हित-हरिव श, नन्‍्ददास, तुलसीदास, केशवदास, 
मीराबाई, जायसी, नरोत्तमदास, गंग, तानसेन, हरिदास, रहीम,. 
रसखान, चीरबल, सुन्द्रदास, घासीराम आदि बड़े बड़े कवि 
इ्डुप 

महात्मा घुरदास के शरीर में मानो स्वय' वाद्मीकि ने दुसरा 
शरीर प्रहण किया था। इन्हेंने सैकड़ों विषयें का खांगापांग 
विस्तार पूर्वक कथन किया औ्रैर जिसका वर्णन किया, उसकी 
तसवीर स्रो सामने खड़ी कर दी। वर्णन-पूर्णाता में वात्मीकि 
'का छोड़ कर कोई सी कवि इस महात्मा की बराबरी नहीं कर 
सकता | ऐसा सजीव वर्णन प्रायः काई भी कवि नहों कर सका । 
यदि जी लगा कर इन का कृष्ण-घालचरित्र एक वार पढ़िए ते 
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बहुत काछ तक चित्त से खेलती हुई बालक . की तसवीर नहीं 
'हटती | यही दशा अन्य बर्णनों की भी है। इनकी रचना कोरी 
रचना नहों समक पड़ती, वरन्‌ उससे सञ्लीवपन भाखित दोने 
लगता है ग्रैर चित्त में उसका नाटक सा पेसा अंकित दे। जाता है 
'कि महीने तक भुछाये नहीं भूलवा । कारण यह है कि इन्होंने पूर्ण 
'तल्लीनता के साथ चणेन किया है। जिस विषय का इन्होंने कथन 
किया है, उससे इन्हें पूर्ण सहानुभूति थी। उसी के इन्होंने अपने 
जीवन का मुख्य उद्देश्य बना रक्‍खा था। जे। कुछ ये कहते थे, 
वही इनके चित्त में था। इसी कारण से इनकी रचना सच्यी 
बनती थी । महात्मा दितद्दरिवंश ने भी इसी प्रकोर की चमकती 
हुई रचना की है, किन्तु बद मात्रा में थाड़ी है। महात्मा नन्‍्द॒दास, 
-मीराबाई और दरिदास भी उत्कृष्ट भक्त कवि थे । 

महात्मा तुलसीदास की भक्ति-प्रगाढ़ता खरदास से भी 
'घढ़ी हुई समझ पड़ती है। इन्द्रोंने समस्त संसार के राममय देखा 
और बरणान किया ) हर पदा्थ और हर व्यक्ति के वरशन में इनकी 
अखंड भक्ति टफ्कती है | मिधिला, दंडक, लूंका, अयेध्या आदि 
जिन स्थानों में इन्होंने राम का पदापेण कहा, वहाँ उनका कथन 
न करके उनके सहारे से शाम का ही तदचुसार कथन किया | 
परम प्रगाढ़ भक्ति के साथ साहित्य के अनेकानेक भंगां और 
विषयों के उत्तमतापूर्वक व्यक्त करने में गास्वामीजी ने अच्छी 
-सफलछता प्राप्त की है। इनकी सत्र रचना प्राकृतिक, यथेचित 
और अनमेल है। रहीम ने नीति बहुत उत्तम कही है ग्रौर 
सुख्द्रदास तथा .रसखान ने भक्ति . के हृदय-ग्राही कथन किये दें. । 
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घासीराम की अन्योक्ति ग्रोर नरोत्तमदास फ्वी साधारण घटनाओं 
वाले उत्कूष्ट कथन चित्त को चुरा लेते हैं । केशवदास की 
रचनाओं मे आचायता ओर पांडित्य, देने का अच्छा चमत्कार 
है। इसमें बहुशता की मात्रा खूब है । इस समय में अनेकानेक 
उत्कृष्ट कवि इुए हैं, जिनके कथन स्थानाभाव खे नहीं हैा। सकते। 
पूवा्ंकृत काल से अलूंकृत भाषा का प्रचार बढ़ा | हिन्दी 
भाषा जितनो श्र्‌ तिमचुर है उतनी शायद अन्य कोई भी न होगी । 
पदलालित्य ग्रौर अन्नुप्रास हिन्दी के प्रधान शुणां में हैं। अलुकृत 
काल में भाव-गास्तोय ग्रेर भाषा-सान्द॒य्य देने की हमारे यहाँ 
बहुत अच्छी उन्नति हुईं । 
पू्वोल्कृत काल में सेनापति, बिहारी, भूषण, मतिरास, देव 
ग्रैर छाल नामक बड़े ही उत्कृष्ट कवि हुए । इन के प्रवीण हार्थो 
में हिन्दी की भाव और भाषा-सम्बन्धी उन्नति कमाल के पहुंच 
गई । सेनापति ने भक्ति, इलेष ग्रार अल्लुप्रास का बहुत अच्छा 
चमत्कार द्खिलाया । इन्होंने स्वया बहुत ही ठीक कहा दे कि 
इनकी रचना अस्त-घारा के समान बहती है प्रार अलंकारों से: 
पूरे है। वे कहते हैं-- 
मूढ़न के अगम सुगम पुक ताके जाकी 
तीखन बिमर बिधि बुधि है अथाह की । 
काई है अभंग कोई पद है सभंग सेधि 
देखे सब गओग सप्त सुधा परवाह की ॥ 
ज्ञान के निधान छन्द काष सावधान जाका 
रसिक सुज्ञान सब फरत हैं गाइकी। 


७४६ 


पुष्पांजलि | 


सेवक सियापति को सेनापति कवि सेई . 

जाकी द्वें-अरथ कविताई निरबाह की ॥. १ ॥ 
देषष से मीन ग़ुनहीन कविताई है 

ते कीने अरबीन परबीन काई सुनिहे। 
बिछु ही खिखाये सब सीखिहें सुमति जेपै 

सरस अनूप रस रूप यामे घुनि है॥ 
दूषन के। करि के कवित्त बिचु भूषन का 

जे करे प्रसिद्ध ऐसे कान सुर मुनि है । 
राम्म अरचत सेनापति चरचत देऊ ह 

कबित रचत याते पद चुनि चुनि है ॥ २॥ 
राखति न देषै पेषि पिगंछ के लच्छन का 

बुध कचि के जे उपकंठददि बसति है । 


जा पे पद मन के हरष उपजावत हें 


तजै का कुनर जान छनन्‍्द सरसति है ॥ 
अच्छर हैं बिसद करत ऊर्खे आपुस में 
जाते जगती की जड़ताऊ बिनसति है । 


माना छब्रिताकी उदवति सबिता की 
सेनापति कबिताकी कबिताई बिरूसति है ॥ ३ ॥ 


जा प्रशसा सेनापति ने अपने छन्‍्दों की लिखी है चही वास्तव में 
न्दी-कविता की है । हमारे यहाँ का साहित्य, वास्तव में इन्हों 
शुरण से युक्त है। उदाहरण के लिए सेनापति के चार छन्द यहाँ 


'लिखे जाते हैं । 
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श्रीष्प ऋब्तु । 
अपष के तरनि तेज सहसे। करनि तपै 
ज्वालनि के जाल विकराल बरखत है । 
तचति घरनि जग झुरत झुरति सीरी 
छाँद के! पकरि पंथी पंछी बिश्मत है ॥ 
सेनापति नेक दुपहरी ढरकत हेात 
धमका बिषम जे। न पात खरक्षत है । 
मेरे ज्ञान पान खोरे ठार का पकरि केले 
घरी एक बैठि कहेँ छाँहें बितवत है ॥ १॥ 
इस में कवि ने शब्दों ही द्वारा जेठ बैलाख की उष्णता का पूरा 
कथन कर दिया है। 
ह वर्षों । 
सेनापति उनये नये जलूद' सावन हे 
चारिहव दिखान घुमरत भरे ताय कक । 
सेोभा सरसाने न बखाने जात केह साँति 
आते हैं पद्दार मना काजर के ढेय के 
घन स्रों गगन छप्यो तिमिर सघन भये। 
जात्यो न परत माने गये रबि खेय के । 
चारि मास भरि स्याप्त निसा के भरस जानि 
मेरे जान याही ते रहत हरि साय के ॥ २ ॥ 
निव्वक्ति सागे । 
महा माह कन्दनि मैं जकत जकनदनि मैं 
दिन डुख दन्द्‌नि में जात है विद्याय के। 


इ्डड८ट पुष्पांजलि । 


सुख का न लेस है कलेस सब भांतिन का. 
सेनापति याही ते कद्दत अकुलाय के ॥ 
आवबै मन ऐसी घर बार परिवार तजञों 
डाशें छोक छाज फे समाज विघराय कै | 
हरिज्ञनपुंजनि में वृन्दाबन कु जनि में 
बेठि रहें कहूँ तरवर तर ज्ञाय के ॥ ३ ॥ 
केता करे काय पैये करम लिखेय तादे 
दूसरी न हाय मन साय ठहराइये । 
आधी ते खरस बीति गई है बरस अब 
इुज्ञनन दरस बीच रस न बढ़ाइये ॥ ः 
चिन्ता अनुचित धर धीरज डचित 
सेनापति हो खुचित रघुपति ग़ुन गाइये । 
चारि बरदानि तजि पाय कमलेच्छन के 
पायक मलेच्छन के काहे के कद्दाइये ॥ ७ ॥ 
जान पड़ता है कि ये महाशय किसी मुसदमान या सरकार के 
नैकर थे, से कमलेक्षण विष्णु के छाड़ कर ब्लेक्षों के सेवक 
बनना बुरा कद्द गये हैं । 
बिहारी ने दे।हें में बड़े दी बारीक विचार लिखे हैं ग्रैर भूषण 
ने जातिप्रेम श्रेर जञातीयता का चित्र खड़ा कर दिया है | साथ ही 
साथ आपने वीरकाव्य भी अद्वितीय किया । मतिराम की भाषा- 
मनेहरता ग्रार भावपूर्णता एवं सबरूता बहुत ही सराहनीय है । 
देव कवि की भाषा बहुत ही अलूुंझुत ग्रार भाव बड़े ही ऊँचे हैं । 
इनका सामना सर ग्रौर तुझसी के छेड़ कर भाषा में दूसरा नहीं 


भू 
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कर सकता । ये तीन कवि ऐसे हैं जो कालिदास, भवभूति, शेक्सखपि- 
यर, हमर; वरजिल आदि का सफलतापूवैक सामना क्र 
सकते हैं। हमारे त्रिदेव की भाँति ये तीने| कवि हिन्दीखाहित्य में हैं। 
छाल ने केवल देहा-चैपाइयें में वोरकातव्य बहुत उत्कछष किया है, 
जे देखते ही बन आता है| इस पूर्वालंकृत काल में अनेकामेक पर- 
मेत्कष्ट कवि हुए हैं, जिनके नाम तक लिखमे से छेख का कलेवर 
उहुत बढ़ जञायगा | उत्तरालंकृत काल में दाख, भूप गुस्दत्तसिंह, 
रघुनाथ, खुदन, वेधा, गेकुलनाथ, रामचन्द्र, बेनी प्रवीन, प्रताप, 
पद्माकर आदि बड़े बड़े भारी प्रैेर सबछ कवि हुए । इन्होंने भाँति 
भाँति के अन्धें से हिन्दी-साहित्य-संडार के पूणाता दी । इस समय 
भाषारमणीयता की ओर ओर भी अधिक ध्यान रहा । 
परिवत्तेन काल में कोई भी बहुत बड़ा कवि नहीं हुआ, किन्तु 
रचनाशैलछी मे. समयाज्ञुसार परिवत्तेन छुआ। प्राचीन समय में 
आनन्द्प्रदान तथा शिक्षा के लिए कविता हेठी थी, किन्तु लेकी- 
पकार की ओर हमारे कवियें का ध्यान विशेषता से नहीं गया। 
परिवत्तेन काल में इस देश में अँगरेजी राज्य फैला, जिससे जीवन- 
होड़ ( 89'प््886 ई0/' ९हां४80068 ) की उचित परिपाटी हमारे 
यहाँ हढ़ हुईं श्रेर दिनों दिन होती जाती है। इस कारण लेका- 
पकारी विषयों से भी काव्य का:सम्बन्ध हुआ और इस नये प्रकार 
की कविता का भी प्रचार हे चछा। इसी के साथ गद्य ने सी 
स्वाभाविक रीति से बल पाया । 
वत्त मान काल में भारतेन्दु बावू दरिश्वन्द्र सर्वोच्तट कवि हुए । 
इनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनत्व दोनों का मिश्रण था | 
| र्३ 


इन्होंने छेोकापकारी विषयें को भी छैकर देशभक्ति कां मान बढ़ाया 
श्र »४ गार, दास्य तथा वीर रसें की भी साहाबनी कविता की ! 
श्नके पीछे खड़ी बाली का अच्छा प्रचार हुआ ग्रोर कविता में भी 
डसका सान बढ़ रद्द है। इस समय हमारे यहाँ उचित शिक्षाप्रद 
खत्य धटना-पूर डपन्यासों, सामाजिक सुधार और देशभक्तिपूण 
डपदेशप्रद नाटकों तथा ऐतिद्ाखिक चिषयें से पूर्ण मद्दाकाव्यों की 
पद्य में आवश्यकता है। अब तक केवल हमें ३७५०- हिन्दी-कवियों 
का पता छग चुका है, ज्ञिनका चणेन हमने अपने हिन्दी काव्य के 
इतिहास-ग्रन्थ में किया है। हिन्दी में सभी विषयों पर हज़ारों ग्रत्य 
प्रस्तुत हैं, किन्तु उनमें से बहुत ही अधिक अप्रकाशित.हैं। 
सारांश यद्द कि, हिन्दी एक प्राचीन भाषा है, इसका फेलाव 
भारत की सभी भाषाओं से अधिक है, यह राष्ट्र-आाषा होने के येग्य 
है, इसकी वर्णमाला सर्वोत्कृष्ट है इसका खाहित्य भाषा, भाष ग्रोर 
अन्धबाहुश्य में अद्वितीय है ओर सैकड़ों प्रकार के ग्रन्थ इसमें भरे 
पड़े हैं | इसकी काव्यरीति बड़ी ही पुष्ट और सुवर्णि त है। भाषा- 
माधुय इसका बहुत बड़ा गुण है । यद्द सब प्रकार के सीन्द्य्य से 
'पूणे है ग्रेर सरकारी राज्य के आरम्स से इसमे छोकिापकारी विषय 
भी आ रहे हैं | बहुत बड़े कवियों का इसमें अच्छा बाहुंह्य है ग्रोर 
यदि यह एम० ए० तक पढ़ाई जाय, ते भी दस बीस चर्षों के लिए 
पाठ्य ग्रन्थ नये नये ते हम ही बतला सकते है | 
यह एक ऐला भारी घिषय है कि इस पर कोई चादे जितना 
लिखता हुआ चला जाय । इसमें उदाहरण-बाइल्य से छेख की 
चमत्कार-बुद्धि हाती, किन्तु समयाभाव से हमने. उदाहरण न देकर 
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पैर कवियों के विषय में प्रायः कुछ भी न कह कर यहाँ हिन्दी के 
महत्त्व का दिग्दशेन मात्र करा दिया है। यदि उद्धाहरण देकर 
उसके गुण दिखलाये जाये ते एक एक छन्द्‌ पर कई कई पृष्ठ 
लिखने पड़े । ऐसे दे। चार उदाहरण हमने मिश्नबन्चुविनाद की 
भूमिका मे दिखलाये हैं, ग्रेर यदि अवकाश मिला तें। किली ठीका- 
चाले पअन्ध में और लिखेंगे। इस रुथान पर इतना ही कह देना दम 
यथेष्ट समभते हैं कि जिन्हें उत्करष्ट काव्य के कुछ उदाहरण देखने हें 
चे महाशय हिन्दी-नवरल के पृष्ठ ने० २६ ४७, ५१, ६१, ६५ 
( तुलसी ) (खूर) १५०, (देव) १७६, १८५, २०० (विद्दारी) २२८, 
२२९, २३२, २३३, २३६ (गेंवारी), २३७, २७१, (भूषण) २६३, २६७ 
२६०, (केशव) २८०, (सतिराम) ३०९, ३११, (चन्द) २४२ से, 
हरिशचन्द्र ३७८ से ४ पृष्ठ का अवलेकन करें । 


नवॉ पुष्प । 
वर्तमान हिन्दी-साहित्य # (खं० १९७०)। 


हमारे यहाँ काव्य शब्द से केवल पद्म काव्य का आशाय नहीं 
निकलता, जैसा कि अँगरेजी शब्द प्वैट्री से है। यहाँ गद्य ग्रोर पथ 
देनों में काव्य हा सकता है। हिन्दी भाषा की उत्पत्ति संबत्‌ ७१० 
के लगभग हुई, परन्तु उस समय की रचनाये' अब हस्तगत नहीं 
है।तीं। सबसे प्रथम की रचना जे। अब मिलती है ग्रार जिसे 
काव्य भी कहना चाहिए, वह मद्दाकवि चन्द्‌बरदाई-कृत पृथ्वीराज- 
रासा है। इस स्रन्थ में बहुत कर श्टड्भार तथा युद्ध के वणन हैं। 
स में वीर ग्रार शएड्शर रखें का अच्छा चमत्कार है । 
हम ने हिन्दी-साहित्य के इतिद्दास में संवत्‌ ७०० से लेकर 
अब तक का साहित्य-काल आठ विभागों में बाँटा है । संवत्‌ १५६० 
तक महात्मा खूरदास का रचना-कारू नहों प्रारम्भ हुआ था। 
अतः इस समय तक पू्व-प्रारम्भिक काछ (७००--१३४३.) 
उत्तर-प्रारम्भिक काछ ( १३४४--१४४४ ) ग्रार पूव -माध्यमिक 
काल ( १४४५--१५६० ) माने गये हैं ! १५६१ से गोस्वामी 
घुलसीदास के मरणकाल १६८० तक प्रोढ़-माध्यमिक काल माना 
:_# यह लेख हिंदी-साहित्यसभा लखनऊ के एक अधिवेशन में जो ११ 
अक्तूवर १६१३ को हुआ था, पढ़ा गया था, और भागलपूर के साहिल्- 
सम्मेलन में भी इसे पण्डित शुकदेवविहारी मिश्र ने पढ़ा था । 


भाषा--वत्तेमान हिन्दी-साहित्य । छ५३ 


गया है। इसके पीछे १७९० तक पूर्वीलंकृत काल, १८८५ पथ 
उत्तरालंकृत. काल, १९२५ तक परिवर्चनकाल और १५२६ से 
अब तक चर्चप्रान काल चलते हैं। इन समयें के नाम इनकी 
भाषाओं का भी कुछ दिग्दशन कराते हैं। वत्तेमान समय के छुण- 
देष जानने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, कि इन समयें वाली 
भाषाओं की दशाओं का संक्षेप में कुछ फथन कर दिया ज्ञाय | 
पुर्व-प्रारम्भिक समय में भाषा प्राकृत-मिश्रित थी और बीर, 
अगार एवं कथा-विभागों का प्राधान्य रहा, परन्ठु ये कथाये' 
विशेषतया धम्मे-सम्बन्धिनी न थीं। उत्तर-प्रारम्भिक कार में 
कवियों ने भाषा के प्राकृत से छुटकारा देना चाहा, या ये कद 
कि देश से प्राकृतेसाषा का साम्राज्य बिल्कुल उठ गया। फिर 
भो, जैसा कि स्वाभाविक था, कोई एक भाषा प्राकृत के खान पर 
न जम सकी ग्रार छोगें ने ब्रज, अवधी, राजपूतानी, खंड़ी ओर 
पूर्वों भाषाओं में रचना की, परन्तु यह विशेषता अज़साता का 
अचश्य मिल्ली कि अपनो अपनो भान्तिक भाषाओं के साथ 
कवियों का उसकी ओर भी कुछ कुछ झुकाव देख पड़ा इतर 
सम्य वीर, श्ट गार, शान्ति और कथा भासंगिक रचनाओं का 
प्राधान्य रहा और कथा-विभाग ने धर्स्मेकथाओं से सम्बन्ध जेड़ा 
पव॑ राज-यश-की्ेन से उसका सम्बन्ध शिथिक् पड़ा। गयय काव्य 
का सो आरस्म इसी काल में हुआ और महात्मा गेरखनाथ पहले 
ब्राक्मण कवि थे, जिन्होंने हिन्दी के भी अपनाया | इनके पूर्व वाले 
कवि-गण ब्रह्म भट्ट थे और कुछ मुखल्मान। पूर्व माध्यमिक-काल 
में बज, अवधी, पूर्वी ओर पंजाबी भाषाओं का प्राधान्य रहा और 
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शान्ति, कथां तथा नाटक-विभागें में रचना विशेष हुई। इस 
समय में हिन्दी ने अच्छी उन्नति की ओर उसमे विद्यापतिं ठाकुर 
तथा कवीरदास जैसे सुकवि हुए। इस काल में ब्रज़-साषा का 
बल बढ़ चला ग्रार धाम्मिक विषयों की प्रतिभा देदीप्यमान हुई । 
प्रौढ़-माध्यमिक काल से हिन्दी की उन्नति बहुत ही सन्तोष- 
दायिनी हुईं | इस समय में घाम्मिक पुनरुत्थान के साथ वैष्णवता 
का बल बहुत बढ़ा ओर मद्दात्मा वल्लभाचारय्य, चैतन्य महाप्रभु, 
दितहरिवंश, रामानन्द और हरिदास की शिक्षाओं के प्रभाव हिन्दी 
भाषा के पूण उन्नायक हुए । इस प्रकार वैष्णवता का भाषा-साहित्य 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। गया और घारिमिक रचनाओं ने हिन्दी को भारी 
प्रभा प्रदान की | वैष्णवता का सस्बन्ध मथुरा और अयोध्या से 
विशेष था। मथुरावासी कवियों ने अधिकता से भजनों द्वारा 
अजसाषा में कृष्ण-यश-गाल किया और अयेषध्या वाले ने कथा- 
प्रासंगिक प्रन्धां में अबवधी भाषा द्वारा राम-यश गाया। इनमें 
देहा-चैापाइयें की विशेषता थी। माथुर कवियें में सूरदास 
सर्वप्रधान थे, ग्रैर इधर तुलसीदास | परन्तु इन देने महात्माओं 
के छोड़ कर उधर (माथुर) के कवियों ग्रेर उनकी प्रणाली को 
अनेकानेक:परमेत्कु४ कवियों द्वारा बड़ी ही सहायता मिली और 
अचबधी भाषा का प्रताप ब्र॒ज्ञसाषा के सामने बहुत मन्द रहा। 
माथुर वैष्णवता के साथ कृष्ण-यश-गान की प्रथा ने बहुत भारी 
बल पाया गरैर साहित्य-प्रथाजुयायी अन्य सुकवियां ने उसी का 
अजुसरण किया, जिस से आगे चल कर श्ट गारी विषयों. की इतनी 
भरमार हुई कि अन्य साधारणतया रुचिकर (व. लेकिापकारी 
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विषयें की कुछ भी सन्तोषकारिणी उन्नति ल है। सकी । यह बहीं' 
कहा जा सकता है कि ऐसे विषयें फा हमारे यहाँ अभाद है, 
परन्तु आन्ुषंगिक दृष्टि से इन की बड़ी ही मन्द दशा है। इस 
समय के ह्वितीयाद्ध में अकबर के राजत्वकाल में खिर की हुई 
शान्ति ने वैष्णवता के साथ हिन्दी का पूरा लाभ पहुँचाया प्रौर 
उसका अच्छा चिकास हुआ | 

पूवोलंकृत काल में भारत में वीरता का अच्छा प्रादुसोव हुआ' 
प्रेर चिरविभद्दित हिन्दुओं ने बल पकड़ कर चिर-खवापित मुख- 
स्मानी राज्य का च्वंस किया। ऐसी दशा में वीर काव्य का बाहुल्‍य 
स्वाभाविक था श्रार वह हुआ भी, परन्तु हृढ़तापूर्वक्ष संथापित 
श्ड्भार काव्य का बल कुछ थी शिथिक नहों हुआ। प्रीढ़ माध्य- 
- मिक काल में श्डुूगर, शान्ति और कथा-विभागाों का बल था, 
परन्तु इस काल में वीर, शान्ति और रीति-विभागों का प्राधान्य 
हुआ | उस समय में ही भाषा बहुत अच्छी उन्नति कर चुकी थी 
से। इस काल में कवियां ने उसे अल्ल॒प्रासादि भाषालंकारों से 
विभूषित करने का विशेष ध्यान रक्खा, जिस से उसकी छटा ओर 
भो बढ़ गईं। उस समय ब्रज़भाषा के साथ अवधी का भी कुछ कुछः 
: बल था, परन्तु इस अलूकृत काल में त्रजभाषा का बल और भी 
बढ़ा और अवधी का घट गया । 

उत्तरालंकृत काल में अवधी ने कुछ उन्नति की और खड़ी 
बेलछी का सी कुछ कुछ प्रचार हुआ | इस में श्ट॒ज्ञार प्रार रीति 
विभागों का बल बहुत ही बढ़ा, तथा कथा वे भी फिर प्रबढृता 
ग्रहण की । परिवत्तेन-काल में अवधी भाषा दुब गई ग्रोर प्रजञ 
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भाषा के साथ खड़ी _बेली की प्रबछता हुई। इस में *टगार का - 
जल कुछ घट गया ओर गद्य ने प्रबलता पाई। इस में प्राचीन 
और नवीन विचारों में नांक झेोंक सी रहीं, क्योंकि अब जेँगरेजी 
राज्य हा जाने से देश के साथ पाश्चात्य सांसारिक लाभप्रदायक 
नये विचारों का पदापेण भाषा-साहित्य में भी हो रहा था। 
चत्तेमान काल में गद्य ग्रैर कथा-विभागां का बहुत बल है, तथा 
शान्ति, स्फुट ग्रोर नाटक-विभागों की भी कुछ प्रबलता है | अब 
लेखकेीा ने लेोकापकारी विषयें की ओर भी बहुत अच्छा ध्यान 
दिया है ओर लाभकारी पुप्तकां के अलज्ुवाद भी हमारे यहाँ 
अबहुतायत से हे रहे हैं। सूक्ष्म रीति से हमारे साहित्य की 
उत्पत्ति से अद्य परय्यन्त यद्द दशा रही है। इस पर ध्यान देने से 
आज की एकत्रित विहन्मंडली के आगे कहे जाने वाले ग़ुण- 
दोषें के समझने एवं उनके कारण जानने में विशेष सुभीता होगा । 

चत्तेमान साहित्य प्राचीन काव्य से तीन परम प्रधान बातों में 
मिन्न है, अर्थात्‌ खड़ी बाली-प्रचार, गद्य-गारव श्रोर छे।कापयेगी- 
विषय-समादर । ये तीनें बातें वत्तेमान साहित्य का ,खूब दी 
औरवान्विते करती हैं। इन तीनों भेदें का प्रादुर्भाव दमारी 
भाषा में झँगरेज़ी राज्य के कारण हुआ है। पूर्वीय ओर पाश्चात्य 
देशों में बहुत दिनों से संसारीपने की शिथिकतता एव प्रबलता 
का मुख्य भेद रहा है। हमारे यहाँ दया ग्रार संसार की अखारता 
के भावों का बहुत दिनां से उचित से बहुत अधिक साम्राज्य 
रहा है। यहाँ दीन का देख कर उसे दान देने की इच्छा ऐसी 
अलवती रही कि उचिताहुचित का विचार दाताओं के ध्यान से 
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पनेकल सा गया । उन्होंने प्रायः यह नहों सोचा कि दीन मलुष्य 
के दैन्य के कारण उसी के दुर्शाण हैं अथवा कुछ और । इस 
प्रकार कुपात्रों का दान हमारे यर्दाँ बहुत प्रचलित हे|गयो, जिससे 
देश के द्वव्योत्पादक बल के भारी हानि पहुँची। देश के लिए 
चह्दी दान लाभकारी है, जिससे भविष्य के द्वव्योत्पादक बल की 
चुद्धि हे। । कुपात्रों के इतना बहुतायत से दान मिलता कि हमारे 
यहाँ जीवन-हाड़ का उचित बल कशभी नहीं हुआ, जिससे 
धनेपाज्जेन में कमी हा कर देश में अवनति आगई गझ्रोर ज्ञातीय 
अल स्तरेकर हम दानी लोग भी पतित और नोच हे। गये | यही 
दशा बहुत करके स्याम, चीन, बरमा, लंका, जापान आदि सभी 
यूर्वीय देशों की हुई । जापान ने तो अपनो दद्या सुधार छी, 
परन्तु अन्य देश अब तक अधः्पतित दशा में हैं । भारत में अगरेज़ी 
प्रताप से अब समुचित उन्नति है। रही है, यद्यपि दम छोगें शी 
कादरता से उसमें अभी सन्तोषदायिनी शीघ्रता नहीं है । 
वत्तमान साहित्य-प्रणछी के ग्र॒ुण-देाषें में मुख्यता इसी 
. उपयुक्त कादरता के असाव अथवा अस्तित्व पर निर्भर है। 
लेकापकारी विषयें के आदर देने वाली नवीन प्रथा का स्थिर 
दे। जानाही एक बहुत बड़ा उत्साहप्रद कार्य है। जैसी देशदशा 
हेगी, बैसोही कविता भी स्वसावतः होगी । प्राचीन काल में 
जीवन-हेड़ (59 प९९ॉ० 0" €७झयं४:थ7०० ) की निबेलता से 
लेकेापकारी विषयें की प्रोेर हमारे कविजन का विशेषतया ध्यान 
नहों गया, यद्यपि यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि अन्य 
बातें में उन्होंने साहित्य-गरिमा पूर्णता के पह चा दी | इस समय 
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उन्नायक दल के लेखकों की रचनाये विशेषतया इन्हाँ .विषर्यो 
से भरी रहती हैं, यद्यपि श्रजसाषा के अनेकानेक कविजन अब तक 
प्राचीन प्रथा पर ही चलते हैं ग्रेर उपयु क्त नवीन भावें का आदर 
अज्ञात अथवा विचारशून्यता से नहों करते | इस समय भी 
प्राचीन प्रथाज्यायी कवियों की गणना अधिक है, परन्तु उनकी 
सेख्या दिलें दिन घटती जाती है ग्रार नवीन प्रथात्ञुयायी कवियों 
की गणना अच्छी शीघ्रता से बढ़ रही है। इन बातों पर विचार 
करने से चित्त परम प्रसंन्न होता है। गद्य काव्य से ब्रज़भाषा का 
प्रयाग अब चिल्कुछ उठ गया है और पद्य से भी उठता जाता है। 
गद्योश्नति अधिकतर अवस्थाओं में देशोन्नति की सहगामिनी हैा।ती 
है। गद्य में प्रायः कारबारी विषयां का आधिक्य रहता है, श्रार ऐसे 
ग्रन्थ तभी लिखे जाते हैं, जब देश में कारबार की प्रचुरता द्वाती 
है। कारबारी अन्धें के अतिरिक्त दर्शन, रखायन आदि के प्रन्थ 
गद्य में पाये जायँगे | ये भी देशोन्नति के खाथही चलते हैं । खड़ी 
बेछी की उन्नति ऐक्य के कारण होती है। जब समस्त देश के 
विविध प्रान्त एक दूसरे से एंकपन का भाव बढ़ाते हैं, तभी उन 
के चित्त में एक भाषा की भी आवश्यकता जान पड़ती है। 
अधिक दक्शाओं में सबके! पसन्द आनेवाली काई एक-देशीय भाषा 
न होगी। सब छेग प्रायः सर्वव्यापिनो भाषा का द्वी पस॒द् 
करेंगे । ऐसी भाषा खड़ी बाली ही है। इसी लिए अँगरेजी राज्य 
द्वारा ऐक्य वद्धेन के साथ ही साथ खड़ी बाली की महिमा बढ़ी 
प्रारः एक-लिपि-विध्तार परिषद ने भारतवर्ष भर में एक लिपि 
जारी करने का शुभ प्रयल्ल किया ग्रार कर रहा है । 
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. अँगरेजी के नवागत भादें ने ' जञातीयवा-बद्धन में अच्छी 
सहायता दी, जिससे मातृभूमि-माद्वात्स्य, श्राठ-प्रेम, ऐक्य आदि 
विषयें पर साहित्य-रचना हेने छगी है, जे वत्त मान समय के 
उन्नत विचारों का अच्छा परिचय देती है। प्राचीन समय रे 
' कवियों ने भक्ति, हिन्दुपन आदि पर समय खमय पर ध्यान दिया 
प्रैर इन विषयें पर कविताये' भी भच्चुरता से बनों, विशेषतया 
भक्ति-पक्ष पर । फिर भी उस समय जातीयता के अभाव ने 
भारतवर्ष भर के। एक खसमभने वाले विचारों के नहीं उठने 
दिया ग्रेर इसलिए देशदित-सम्बन्धी साहित्य का चलन विल्कुल 
नहां हुआ । वत्तेमान गंद्य-महिमा ने केकेपयेगी विषयें की अच्छी 
उन्नति की है ग्रेरर दिनें दिन ऐसे अन्थ बनते एवं अन्लुवादित हे।ते 
जाते हैं। इन कारणां से केवल हिन्दी पढ़े हुए पाठकों की भी 
उन्नत विषयों के जानने का सुभीता द्वागया है। कभी कभी लेखक- 
गण यह बात भूल से जाते हैं प्रैर अन्ध के बीच में अगरेजी शब्दों 
प्च॑ चाक्यों को बिना अल्ुवाद किये भी ऐसा लिख देते है, मारने 
सभी छोग जैँगरेज़ी जानते हैं | ऐसी दुशाओं में जैंगरेजी काष्ठक 
( छत ) या पृष्ठपाद दी टिप्पणी ( 000008 ) में लिखना 
अच्छा है। आज कल लेखक-बाहुल्य से उपयेगी प्नन्थ-बाइुड: की 
भी अच्छी वृद्धि हुई है, जिससे भाषा- अन्थभाएडार-भरण बहुत 
उत्तमता से है। रहा है. औरैर हुआ भी है। इन वार्ती से गत तीस 
पंतीस चर्षो' मैं विचिध उपयेगी विषयें का भाषा-साग्जार इतता.... 
भरा, जितना कि इससे तिग्रुने समय तेंके किसी काल में 5 
हुआ। प्रायः २० वर्षो' से समाचार-पत्र ण्व पत्रिकाओं 
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अच्छो लुद्धि हुई है। इनसे केवछ हिन्दी जानने वाले के विविध 
मांति के समाचारों एव विचारों के जानने का अच्छा सुभीता 
“मिला है। इन में एक भारी देष भी है कि अधिकतर पत्रों के 
सम्पादक प्राचीन विचाराश्रयी ग्रोर बहुधा पूरे पुरानी लकीर के 
'फ़कीर हे।ते हैं । इन छोगें के कारण बहुतैरे लागें के पुराने 
अशुद्ध विचार हटने के स्थान पर ओर भी हृढ़ हे! जाते हैं| 
-यह दोष पत्र-प्रथा का नहों है, वरन आज कल के हमारे मानसिक 
गअधःा्पतन का प्रकट करता है। पन्नों के मालिक्नां के सम्पादक 
नियत करने में बहुत सोच घिचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी 
'थाड़ी सी भूल से हज़ारों साइयें के विचार गन्‍्दे हे! सकते हैं । 
संचत्‌ १९०७ में हमने खाहित्य-प्रणाली के तत्कालीन दोषों पर 
-बिचार करने में समस्यापूति के पन्नों की वृद्धि पर खेद प्रकट 
किया था। हर्ष का विषय है कि अब ऐसे पत्नों का बल बिल्कुल 
जुट सा गया है । 

चत्त मान काल की गद्य-प्रणाठी का सूत्रपात लबलूलाल 
एव सदर मिश्र के समय संबत्‌ १८६०-में हुआ था ग्रार उसकी 
चुद्धि खितारे हिन्द राजा शिवप्रसाद ने की ) येही महाशय 
( से० १०११) प्रथम गद्य-लेखक थे कि जिन्होंने शुद्ध खड़ी 
बेली का गद्य में प्रयाग किया ओर ब्रज्नसाषा का बिल्कुल 
छोड़ दिया | इनके पीछे राजा रक्मणसिंह तथां स्वामी दयाननद्‌ 
से श्रेष्ठठर गद्य में रचना की । भारतेन्दु बाबू दरिश्वद्ध के. 
समय से गद्य ने बहुत ही अच्छी उन्नति की। आज कल के 
अच्छे अच्छे गद्यलेखक उस समय से भी श्रेछ्ठतर भाषा का प्रयाग 
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करते हैं। भाषा ने उन्नति करते करते अब अच्छा रूप अद्दण 
कर लिया है, परन्तु फिर भी एक दोष यह है कि अब तक 
उन्नत भाषा लिखने में केग संस्क्तत भाषा के कठिन शाब्द 
लिखना ही अलम समभते हैं, ग्रोर ऐसे पन्थ लिखने का भयल 
नहीं करते कि जैसे अँगरेज़ी के बड़े बड़े लेखक लिखते हैं ग्रर बहुत 
दिनों से लिखते आये हैं। प्रब॒ तक गद्य में दुश न, रलायन,- 
विज्ञान, कारबार आदि के श्रन्थ विशेषता से बने है, परन्तु ऊँचे 
साहित्य-सम्बन्धी गद्य ग्रन्‍्थ बहुत कम देख पड़ते हैं। गद्य मे 
अलडुगों, रसें, प्रबन्ध-ध्वनियाँ तथा अन्यात्य काव्यांगों का 
लाकर उसे उत्कृष्ट एवं कठिन बनाने का अभी पूरा वया प्रायः 
कुछ थी प्रयल्ल नहों हुआ है। आशा है कि इस ओर हमारे लेख- 
क-गण ध्यान देंगे। भाषा गद्य की वास्तविक अवला अभी केवल 
६० वर्ष की है । इससे उपयुक्त प्रकार की ऊँची लेखन-शैली 
की ऊनता अभो उत्साह-बिनाशिनी नहों है, परन्तु लेखकों का 
इस ओर अब ध्यान अवश्य देना चाहिए | 

अब तक हमारे छेखकों ने भाषा के गूढ़ीकरण में सेस्क्ता- 
भ्रय लेना ही आवश्यक जान रकखा है, परन्तु इस जात पर 
सदैव ध्यान रखना चोहिए कि अन्य साषाश्रय किसी भाषा के 
बड़ी नहीं बना सकता | संस्क्रत ग्रार भाषा में बहुत दिनों 
से सम्बन्ध अवश्य चंछा आता है, परन्ठु इसकी बुद्धि भाषा- 
गैरव-वर्द्धिनो कदापि नहों है। सकती। जैसे मड॒ष्यों के लिए 
आत्मनिर्धरता पक आवद्यक गुण है, वैसे ही वह्द भाषाओं के 
लिए भी है। किन्तु आज कछ के छेखक इस अडठ॒पम झुण का ह 
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भूल, कर: भाषा. का संस्क्रत की सेवकिनी बंनाना -चाहतें हैं । 
शुद्ध भाषा के लिए व्याकरण की आवचद्यंकता है, परन्तु व्याकरण 
भाषा: का अनुगामी दाना चाहिए, न कि: भाषा व्याकरण की.) 
जिस भाषा का व्याकरण जैसा ही .कठिन ग्रोर दुर्वोध होगा, उस 
भाषा का वैसी ही शीघ्रता से पतन होंगां; इसी कारण से 
संस्कृत आय्यो' की भो मातृभाषा न रह सकी और केवल पुस्तकों 
में उसका. प्रचार रह गया। यही दशा यथासमय प्राकृत की 
हुई । सर्वेताधारण बिना कुछ विशेषतया.. पढ़े लिखे दुझ्ल य 
व्याकरणोां के नियमों का हृदयंगम नहों. कर सकते | इसी लिए 
कठिन व्याकरणां के नियम खिर नहीं रह सकते श्रौर यदि बढ़ते 
बढ़ते वे भाषा के अंग है। जाते हैं ते उसका विनाश ही कर 
देते हैं। आज कल अनेक लेश्लकां में संस्कृत के नियमों के यथा- 
सम्भव भाषा में लाने की रुचि बढ़ती देख. पड़ती है। संस्कृत 
में लिडु-भेद ऐला कठिन है कि अनेक स्थानों पर बिना काष 
देखे उसका ज्ञान ही दुस्तर हे जाता है। इन बातें का भाषा मे 
छाना अज्लचित है। 
हमारी भाषा की श्वतिमघुरता उसकी एक प्रधान मंद्ििमा 
है । संस्क्तत में मिल्ित वर्णी के आधिक्य से आचार््यों ने 
अतिकटु शब्द बहुत कम माने हैं, परन्तु दमारी भाषा में प्राचीन 
काल से आचारय्यी एव कवियों ने मिलित वर्णो" का .छन्‍्दीं में 
बहुत कम आते दिया है ग्रेर बहुत से ऐसे शब्दों का श्रुतिकद्ु 
माना है। इसो -कारण ,म्राचीन: रचनाग्रें में ककशता का ऐसा 
' अभाव है .कि अन्य-साषा-प्रेमी छोग यद्‌ दमारी भाषा की निन्‍्दा 
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. तक करते हैं, ता" भी उसके. माधुय्य की प्रशंसा अवहय कर देते 
हैं। खड़ी वाली:के कवियों ने आज कल इस अनुपम शुण का 
प्रायः बिल्कुल ही विस्मरण कर दिया है। एक ते खड़ी बाली 
में बिना ख़ास प्रयत्न के श्रतिकडु आ ही जाता है, ओआर दुसरे ये 
छाग संस्कृत शब्दानुरागी होने से और भी मिलित चणी की 
भरमार रखते हैं, जिखसे खड़ी बाली के छनन्‍्दें से श्र्‌तिमाधुय्थ 
का छाप हुआ ज्ञाता है ।. .. 

इस एव' अन्य कारणां से आजकल खड़ी बोली में भायः 
शुष्क-काव्य पाया जाता है प्रौर नोरखता का ऐसा समावेश है 
कि दश पृष्ठों की सी कविता साथ्न्‍्त पढ़ जाना बड़े घेय्यवान 
व्यक्ति का काम है। वत्तेप्तान कविगण प्रायः प्राचीन आचार्य्यों 
के ग्रन्थ अध्ययन किये बिना खाहित्य रचना करने लगते हैं और 
कुछ छागें में अहंकार की मात्रा ऐली बढ़ी हुई है कि वे अपनो 
शिधिकातिशिथिल् रचनाओं, के आगे भी नामी आचाय्यो तक 
के अन्‍्धें का पुराने, समय-प्रतिकूल और भदेखिक समभते हैं।। 
इन कारणां से चत्तीमान खड़ी बाली के छन्दों में उच्छुज़लता 
की मात्रा बहुत आ गई है। खड़ी बेली के कविगण दीघोन्त 
छन्दें मे भो हस्व शब्द से काम प्रायः लेते. हैं ग्रैर यतिभड्ू दूपण 
से भी. नहीं बचते | एक ते खड़ी बाली कविता मात्रा में कम 
है प्रेर दुसरे कवियां की उच्छुखलता से ऐसी नीरख तथा 
शिथिल बनती है कि प्राचीन प्रथाह्॒यायी उसके बिरदा, पंचारा 
आदि के ही समान बतछा कर उसका उपहास करते है। आज- 
कल की पद्म रचनाओं भें शाखाचक्रमणं तथा सुप्रवन्धाभाव के .. 
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बड़े ही बिकट दूषण आ जाते हैं। शांखाचंक्रमण कपियेां का एक 
शाखत्रा से दूसरी शाखत्राओं पर बार बार कूदने के समान रचना 
करने के कहते हैं । किसी भाव का लेकर डसे कुछ दूर 
चलाना चाहिए और उसके सम्बन्धी भावों एवं उपभावों को 
उसके समीप स्थान देना चाहिए, जिससे रख की पूर्ति हा, न 
यह कि एक भाव का कथन मात्र करके दूसरे पर कूद जाना। 
यदि सूथ्थ की किरणां का वन उठाइए ते उनकी मालाओं, 
संख्या-बाहुलय , तेज, नेत्रों के चकार्चोंध करने का बल, फमल 
खिलाना, संसार में उष्णता के हास या वृद्धि से ऋतुओं का बद- 
लना, फलों का पकाना, रखेों का उत्पन्न करना, संसार की 
जीवन-चब्॒द्धि आदि अनेकानेक गुणां में से कुछ भी कहे बिना दूसरे 
भाव पर चट से कूद जाना खाहित्य-शक्ति-हीनता का ही प्रमाण 
देगा । सुंप्रबन्ध गुण वर्शान-पूणेता ही में आता है। जिस कथन 
का उठावे' डसका खांगापांग कथन कविता-शक्ति का एक अच्छा 
प्रदर्शाक है 4 यद्‌ किसी में बहुत ऊँचे ऊँचे विचार लाने का 
बल न भी है। ते केवल सुप्रबन्ध ही से. चह खुकवि माना जायगा | 
आज कल बहुधा लेग न ऊँचे विचार ही लाते हैं ओर न सुप्रबंध: 
की ओर ही कुछ ध्यान देते हैं। यदि मतिराम की रचना देखीः 
जावे ते विदित हागा कि इस कविचूड़ामणि में कितना अधिक: 
भाव पुष्ठीकरण का गुण वक्त मान है। इसी कारण से प्राचीन 
प्रधाजुयायी कबिगण शिष्यें के रखराज श्रन्थ सब से पहले: 
पढ़ाते हैं। आज कछ सुम्बन्ध का ऐसा भारी निरादर है किः 
बहुतेरे विज्ञ केोग भी - मतिराम आदि मद्दाकवियों को: 
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साधारण कवि कहने मे नहीं हिचकते । सुप्रबन्ध का अभाव 
प्‌वव शाखाचंक्मण का समादर अधिक्रतर चत्तेमान नये प्रकार 
के कवियों की रचनाओं के कलड्छित कर रहा है। इसका मुख्य 
कारण आचार्य्यो' का निरादर एवं साहित्य-रीति की पठन-पाठल- 
प्रणाछी का तिरस्कार है। लेगा का भाषा-सादित्य कै विषय में 
कुछ ज्ञान कर तब छन्द्रचना आरस्स करनी चाहिए। बहुत 
लेग समभते हैं कि सेस्क्रत-काव्य-प्रणाली जानने से ही वे भाषा- 
साहित्य के पण्डित कहलाने के योग्य है| जाते हैं। यह भारी 
भूल है | यदि हमारे आचारय्यी' के रीति-अन्‍्थों का अध्ययन किया 
जाय ते। विवित द्वोगा कि उन्होंने कितना श्रम एवं चातुय्य पक्का 
फल अपनो रीति-रखनाओं में रक्‍्खा है और सेस्कृत-रीतियों 
से भाषा में 'कितनः भेद है ? 

आज्ञ कछ पद्य-रचना की बड़ी ददीनता है प्रेर नवीन विचारों 
के पाठझें तथा सम्पादकों में बड़ा ही विकराल पद्यनिरादर 
है। दमों ने दे तीन घंटों मे जे गयय लेख बिना ख़ास परिश्रम 
के लिख डाले, उन्हें ते सम्पादक्नों ने बड़े चाव से प्रकाशित किया 
ग्रेर दुस दस दिन के प्रयल्नों के फलस्वरूप छन्दीं के सम्पादकों ने 
शील संकेच से काट छाँट कर छापा, यद्यपि उन्होंने गद्य में कहां 
एक मात्रा भी नहों घटाई बढ़ाई । इस पद्य-निरादर से भी खड़ी 
वेली की महिमा पद्य-काव्य में घट रही है अथवा हेने नहीं पाती 
है। हमारे यहां प्राचोन कवियों ने अधिकतर दुशाओं में धार्मिक 
कथाओं का ही कहना उचित माना। फल यह डइुआ कि मेवाड़, 


जैाधपुर, बूँदी, सिरेही, बुन्देलखंड, रीवा, दक्षिण आदि में 
स श्ड 
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सैकड़ों महाराज एवं मह्दापुरुष हा गये हैं जिनके गरुण-कथन से 
कवि-शक्ति-स्फुरण एव जातीयतावद्ध न है। सकता है, परन्तु इनके 
वर्ीन न प्राचीन प्रथा के कवियों ने किये ग्रेर न नवीन प्रणाली 
के लेग करते हैं। हमारे यहाँ पद्य-संबन्धी विषय-बाइलय प्रै।र 
उसका अज्ञुपयेग देखकर बड़ा शोक होता है। आज कल गधय- 
संबन्धी साधारण से साधारण विषयों पर भी लेखकों का ध्यान 
रद्दता है, यहाँ तक कि सात आठ से गद्य-लेखक आज वत्तेमानं 
हैं, परन्तु पद्य-लेखकां की संख्या ग्रैर उनके द्वारा सह्तिषयों का 
सदुपयेग दे।नें बड़ी द्वीनावस्था में हैं। हमारे यहाँ मह्दाकादों 
का भायः अभाव सा है। मद्दाकाव्य भ्रन्थ का लक्षण संस्कत के 
अ्न्‍्धां में दिया है। उसमें सात से अधिक अध्याय दे, किसी 
महापुरुष का वरगन ग्रौर प्रसेगवशतः सागर, नदी, पहाड़, ज'गल, 
प्रातःकाल, सायंकाल आदि प्राकृतिक सुघराहयें के , कथन हे।ने 
चाहिए | ऐसे अन्थ सभी भाषाओं के श्टगार हेते हैं। प्राचीन 
कवियों ने ऐसे ग्रन्थ कुछ कुछ बनाये भी परन्तु वत्तेमान समय मे 
कागे का ध्यान इस ओर नहीं है । 

प्राचीन काल में तुकान्तहीन छन्दों की रचना विलकुछ नहीं 
हुई, परन्तु बत्तेमान समय में इस ओर रुचि देख पड़ती है। ऐसे 
छन्‍दें की रचना बहुत .छाम्रदायक ग्रार गैरव की बात है। आशा 
है कि भविष्य में इस विषय की उन्नति होगी ।.#*# 

हमारे प्राचीन प्रथातुयायी कविगण पुराने ढर्रे पर अब भी 
चले जा रहे हैं। उनमें अधिकांश लेग स्फुट छन्‍्द, श् गारकाव्य 
और श्टक्वारपूर्ण पटुऋत एवं रीति-अन्थों की रचना अब तह 
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उचित समभते हैं, विशेष कर नायिका-भेद की | ऐसी रचनाये' 
उचित से बहुत अधिक है गई हैं ओे/र अब इनकी बविह्कुछ 
आवश्यकता नहीं है । 

हमारे यहाँ नाटक-विभाग ने भी अब तक समुचित क्या कुछ 
भी उन्नति नहों की है । भारतेन्दुज्ञी ने इसका जन्म सा दिया, 
परन्तु अभी तक इस की कुछ भी उन्नति नहीं हुईं है । आशा है 
कि कविजन इस ओर चिशेषतया ध्यान देंगे, ख़ास कर इस कारण 
से कि नाटकों के उपयेगी विषय ग्रेर अवर्णित कथाये' प्रचुरता 
से प्रस्तुत हैं । उपन्यास-विभाग की हमारी भाषा में बड़ी ही कमी 
ग्रार साथ ही साथ भरमार है। असम्भव कथाये' ग्रौर अशिक्षाप्रद्‌ 
असत्य घटनाये' ते हमारे यहाँ सैकड़ों उपन्यासों में कही गई हैं, 
परन्तु पाठ-येग्य उचित उपन्यासों की नितान्त ऊनता है । इल ओर 
हमारे उपन्यास-लेक्षकों के अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमारे 
हजारों मद्दापुरुषों के चरित्र गाये जाने का पड़े हैं । उन पर ऐति- 
हाखिक उपन्यासों के लिखने से वत्तेमान असम्भव कथाओं का 
कथन कहों निरू्रतर है। फिर प्रत्येक उपन्यास फा कोई मुख्य 
भाव होना चाहिए | उसे हमारे किसी प्रधान अवगुण के हटाने 
अथवा गुण-प्राप्ति की शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिए । हमारे 
यहाँ समाछेचना-विभाग की भी सम्तुचित उन्नति द्वोनी चाहिए । 
आज कल की बहुतेरी समालेचनाये' ईप्याद्वेषजन्य द्वाती हैं। समा- 
लेचना लिखने के लिये आछेाच्य विषय से सह्ददयता आवश्यक 
है।इस शुण औ्रार अच्छे परिश्रम के असाव में आलेाचनाये 
ज्योतिःप्रदान के ख्वान पर अन्धकार-वद्ध न से भी दुरा काम करती 
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हैं, क्योंकि वे कुछ न जानने वाले का मिथ्या ज्ञान. प्रदान करती 
हैँ। काई अज्ञ भी मिथ्याश्ञानाभिमानी से कहां श्रेष्ठतर है। समा- 
लाचना-प्रन्थ भी अब तक बहुत ही कम बने हैं । | 

आज कल के गद्य-लेखकोां के सब से बुरे अवगुणां में से चेरी, 
सीनेजोरी, परावलूम्बन,..._ विचार-परतन्त्रता, अनात्मनिर्भरता 
आदि हैं। प्राचीन प्रथा के लेखक पुरानी लकीर के फ़कीर हे रहे 
हैं ग्रेर नवीन प्रणाली वाले पाश्चात्य नवीन औरर प्राचीन लेखकों 
के दास | लेखकों में बहुत अधिक लोग यह भूल गये हैं कि उनके 
सिरों मे भी एक एक दिमाग है। प्राचीन-प्रथाजयायी छेोग सभी 
प्राचीन बातें के सिद्ध किया चाहते हैं प्रोर नवीन प्रणाली के 
अवलम्बी प्रायः सभी प्राचीन मतों ओर लेखकों को प्राचीन 
अखि-पिंजर (०९ 65आ8 ) समभते ओर पश्चिम के सम्मुख 
अपने देश के पूर्वजां एवं भाहयें के नितान्त मूखा मानते हैं। 
ये देनां बाते' बिलकुल अशुद्ध हैं, ऐसा प्रकट है और सभी 
मानते हैं, यहाँ तक कि उपयुक्त प्रकार के लेखक भी वचन 
द्वारा यही कहते हैं प्रेर समझते हैं कि वे इसी कथनानुसार 
चलते भी हैं, परन्तु चास्तव में उनके आचरण डनके उपयुक्त 
दे। विभागों में से एक में डालते हैं । वे अपने आप को 
आले हुए हैं और यहाँ तक भूले इुए हैं कि पराये विचारों एवं 
सिद्धान्तों का ख़ास अपने ही न कैवछ कहने, बरन, समभकने भी 
छूगे हैं | इस प्रचंड मानखिक रोग (आदत) का निराकरण तभी 
हैा। सकता है जब मनुष्य अपने प्रत्येक मत के कारणों पर सदैव 
विचार रक्‍खते प्रेर समझता रहे कि उन कारणों में से उसके कितने 
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हैं। यदि कोई शेक्सपियर के तुलसीदास से भी श्र छतर बतलावे, 
ते उसे समभना चाहिए कि उसमे उन देनें फे शुण-देण 
समभने की पात्रता है या नहीं ओर उसने उनके समकते 
का पूरा भ्रम भी किया है या नहों ? यदि इन दोनों प्रश्नों मे 
से एक का भी उत्तर नहों है, ते उसे उपयुक्त तुलनाजन्य शान 
के अपना मत न समझ कर पराया खमकना चाहिए | 

हमारे यहाँ गद्य का प्रचार थोड़े ही दिनें ले हुआ है, अतः 
अभी अन्लवादें का बनना स्वाभाविक है। फिए भी अति सर्वत्न 
वज्ञ येत्‌ पर सदैध ध्यान रखना चाहिए । 

हमारे बहुतेरे लेखक अनुवाद अथवा अनुक्वरण के अतिरिक्त: 
कुछ लिखते ही नहों और जिस भ्रन्थ फे। स्वतन्त्र कहते हैं. प्राय+ 
उसमें भी प्रौरों से चारी या सीनेजोरी निकल आती है। 

सारांश यह कि आज कलछ गद्य की उन्नति हुई है परन्तु समु- 
चित नहीं, नाटक-विभाग असी हीनावखा में है परन्तु बढ़ता देख 
पड़ता है, पद्य की अवनति है और लेखकों में प्राचीन भारतीय: 
अथवा नवीन पाइचात्य-प्रणालियाँ के अुखरण में अन्ध-परम्परा- 
जुकरण का भारी देष है। 


क 
नन्‍्न्‍_्ग्न्द (0०४०० 


दशवाँ पुष्प । 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के बीसवे 
वार्षिक अधिवेशन में द 
सभापति का भाषणुऋ# (सखं० १९७० )। 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा का बीसवाँ वार्षिक अधिवेशन 
सोमवार ता० ४ अगस्त सन्‌ १९१३ को हुग्रा-था। इसका कार्य 
विवरण अन्यत्न प्रकाशित है । सभापति पंडित श्यामविद्दारी 
मिश्र एम० ए० इस अवसर पर उपस्थित न है| सके | परन्तु उन्होंने 
सभा के गत २० वर्षों के काय पर अपना भाषण लिख भेजा था 
जे। उस दिन सभा में पढ़ा गया ग्रार अब यहाँ प्रकाशित किया 
जाता है ।-- | 
ईप्रेय महाशये। | 
खड़े आनन्द का विषय है कि आज हम लेग काश्ी-नागरी- 
श्रचारिणी सभा का बीसर्वाँ जन्मेत्सव मनाने को एकत्रित इए 
हैं । सभा ने अभी थोड़े ही दिन हुए एक मंतव्य पास किया दे कि 
उसका गत वर्षो का सभापति वार्षिक अधिवेशन के समय आप 
: छागें की सेवा में कुछ अवद्य कहे । उसी मंतव्य के आधार पर 
पर 8 पल व कसक 


पु ५ ष्‌ कोत्सव 2 
#यह लेख पं० श्यामविहारी मिश्र की ओर से सभा के वापि कोत्सव में 
पढ़ा गया था । 
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मैं आप महाशयें का कुछ अमूल्य समय लेने का साहस करता 
हूँ । ऐसे अबलर पर ऐसा करना किसी कृतविद्य और प्रसिद्ध 
हिन्दी-तत्वज्ञ का काम था गऔ॥्लार यदि ईश्वर की कृपा से इस दिन 
गेलेाक-वासी पंडितवर मेहनलाल विष्णुलालजी पंड्या वर्तमान 
दते, ते! शायद आप छेोग उनका महत्त्व-पूर व्याख्यान सुन 
कर प्रसन्न होते, क्योंकि गत वाषिक अधिवेशन में उन्हों 
महानुभावजी का चुनाव सभापति के उच्च पद के लिए हुआ 
था। पर काल झोी करार गति से थोड़े ही दिनों पीछे उनका 
चैकुठवास है। गया ग्रार सभा के शेष अधिकारियों ने मुझ 
पेसे अनभिज्ञ के। उक्त पद श्रहदण करने पर बाधित किया। मं 
अपनी अय्फरेग्यता का भल्ती भाँति जानता था, ग्रैर वद्द उक्त 
अधिकारियों पर थी अवश्य ही विदित थी पर्योकि इसी कारण 
उन्होंने सुझे ग्राग्नहपूवेक लिख भेजा कि तुम्हारी इल मामले 
में एक सी न सुनी जायगी ग्रौर तुम्हें विवश यह पद स्वीकार ही 
करना पड़ेगा । अतः मुझे वह आज्ञा शिरेोघाये ही करनो पड़ी । 
अब आप महाएायें से यही प्रार्थना है कि मेरी भूलें और चुटियें 
के विसार कर जे। दे जार बातें में आप छेगें के सम्पुद्य निवेदन 
करता हूँ उन्हे सुन लेने की कृपा करें | 

इस सभा का जन्म सन्‌ १८९३ के जनवरी अथवा फरवरी 
मास में “कालेज के कतिपय ड्त्लाही विद्यार्थियों द्वारा हुआ था | 
“कालेज” से तात्पय क्लॉस कालेज, बनारख, से है क्योंकि सेंट्रल 
हिन्दुकालेज का उस समय जन्म तक न छुआ था। डन “उत्साही 
विद्याथियें” में से केवल तीन मद्दाशय ऐसे दैं कि जे। आज दिन 
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तक सभा के सभाखद बने हुए हैं ग्रेर उसकी यथासाध्य सेवा 
करते जाते हैं। अवश्य ही आप छेगें को उनके शुभ नाम जानने 
की उत्कंठा होगी, अतः खुनिए | उनमें सबसे पहले सभा के 
स्तस्मस्वरूप मान्यवर बाबू श्यामसुन्दरदासजी बी० ए०हैं जा . 
सदा ही इस सभा के माने प्राण बने रहे हैं । इन्हे।ने सभा का 
जितना उपकार किया है उतना किसी से अब तक नहों है। सका 
है, ऐसा कहने में मुझे कुछ भी संकेच नहों होता | सभा ही क्‍यों 
वरन मुख्यांश में उसके द्वारा बाबू साहब ने जे सेवा हिन्दी-साषा 
एवं नागराक्षरें की कर दिखाई है उतनी शायद भारतेन्दु जी के 
पीछे दे एक मद्दातु भावों के छोड़ ग्रैर किसी से भी न बन पड़ी 
हेगी। इन्द्रों “उत्साही विद्याथ्थियों? में से दूललरे प॑० रामनारायणजी 
मिश्र, बी० ९० हैं जे सभा का सदा से बराबर उपकार ग्रौर 
उसकी सेचा करते आये हैं ग्रोेर अब तक कर रहे हैं। तीसरे 
महाशय का नाम बा० शिवकुमारसिह है ओर इनकी हिन्दो-सेचा 
ग्रेर इनका उत्साह परम प्रशंसनोय है। इस त्रिमूति का हिन्दी 
प्रैर उसके रखिकों पर भारी ऋण है ओर हम हृढ़तापूर्वक कद 
सकते हैं कि इनके नाम हिन्दी के इतिहास में चिर काछ तक अचल 
रहेंगे। ईश्वर इन्हें चिरायु ओर सुयशी करे ! 

यद्यपि समा का वास्तविक जन्म सन्‌ १८९३ के प्रारम्भ में 
ही हैे। चुका था, तथापि इसके नियमादि बनने औ्रौर नियत रुप में 
हे। जाने के कारण इसका जन्म-दिन १६ जुलाई १८०३ माना गया 
है। कुछ दिनों तक यद्द इधर से उधर मँगनी के मकानों में हाती 
रही । इसका पहिला अधिवेशन नाल स्कूल बनारस में हुआ था| 
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फिर किराए के मकानों में कुछ काल शुज्ञर किया गया और अंत 
के १९०१--०२ में ज़ब कि भाग्यवश में भी काशी में ही प्रायः 
डेढ़ साल तक रहा था, सभा के स्थायी काष के लिए चन्दा होने 
लगा और प्रायः तभी से सभा के इस विशाल भवन के बनने का 
सूत्रपात इुआ कि जिसे आप छेोग इस समय खुशोभित कर रहे 
हैं। तारोख़ १८ फरवरी १९०४ के इसे हमारे भूतपू् छोटे छाट 
सर जेम्स ला टश महादय ने बड़े समारोह के साथ खोला था 
प्रेर तब से इसमें कई प्रतिभाशाक्की महादुभाव पदापेण कर छुके. 
हैं, जैसे कि सर जान हिचेट, श्रीमान्‌ महाराजा साहब छतरपुर, 
सर कृष्ण गेाविन्द ग़॒प्त इत्यादि इत्यादि । इस लभा के संरक्षफीं मे 
भ्रीमान्‌ महाराजा साहब सिंधिया ( ग्वालियर ), श्रोमान्‌ मद्दाराजा 
साहब रीवाँ, श्रीमान्‌ मद्दाराजा गैक्वाड़ बद्दाढुर ( बरेोदा ), ग्रेर 
भ्रीमान्‌ महाराजा साहब बीकानेर हैँ तथा हाल में निश्चय किया 
गया है कि तीन हिन्दी के अन्य प्रेमी मद्दाराज इसके संरक्षकों में 
सम्मिलित किये ज्ञाये अथौत्‌ श्रीमान्‌ महाराजा साहब छतरउुः, 
अल्वर, व बनारस | इन बातेां से सभा का महत्त्व प्रकट हाता' 
है, क्योंकि साधारण सभा-सुसाइटियें में न ते। ऐसे भव्य घुरुष 
ही पदारपण कर सकते हैं ग्रेर न ऐसे भारी नृपतिगण डनके सेरक्षक 
हेना स्वीकार करेंगे । 

अब सभा के स्थापित हुए बीस वर्ष पूरे हे छुके हैं, अतः 
उचित प्रतीत होता है कि उसके इतने दिनों के संक्षिप्त हाल का 
आप महाशयाों को थोड़े द्वी मे दिग्दशान कराने का कुछ प्रयत्ञ 
किया जाय | जैसे बीस वर्षो का लड़का युवा पुदप कहदलाने का 


२७७ |  पुष्पांजलि। : 


अधिकारी है ज्ञाता है, उसो प्रकार जे सभा इतने दिने सफलता- 
'पूब क अपना काम चला कर आगे का और भी अधिक उत्साह के 
साथ बढ़ रही है, उसे अवश्यही आप छोाग समुचित प्रोत्साहन 
ग्रैर सहायता देंगे कि जिसमें उसे अपनो मातृभाषा की सेवा 
जैसे पवित्र कर्तव्य के पालन करने में विशेष कृतकारयेता दा सके | 
१--इस सभा के सभासदे। की संख्या निरंतर बढ़ती ही आई 

है श्रैर इस बीस घर के बृहद्‌ू समय में ऐसा एक साल भी न 
हुप्रा कि पहले की अपेक्षा उक्त संख्या में न्‍्यूनता हुई दवा । केवल 
यही नहीं, वरन्‌ सभाखदें की गणना प्रत्येक वर्षा बढ़ती ही गई 
है । प्रथम वर्ष उनकी संख्या ८२ थी ग्रार फिर क्रम से प्रति चष 
१७५, १४७, २०१, २२२, २७७, २७०, २९२, ३९१, ४७८, "७६, ६६४, 

“६७७, ६८१, ७०४, ७४२, ७९६, ९९०, १३२२, ग्रार १३७१ रही है | 
इससे स्पष्ट है कि हर खाल कुछ न कुछ चृद्धि अवश्य हुई ग्रार किसी 
किसी वर्ष में ते बड़ी ही संतेष-जनक बढ़ती हुई है, जैसे नवे', 

ग्यारहवे, १८ वें ग्राेर विशेष करके १९ थे साल, अर्थात्‌ सन्‌ 
१९० १-०२, १९५०३--०७, १९१०--११ ग्रैर १९११--१२ में | कुल 

मिला कर २० वर्ष में ८२ से १३७१ सभाखद हे जाना सभा के 

'लिए अभिमान ओर गे।रव की बात है | इसमे सन्देह नहीं कि कुछ 
महाशय केवल चन्दा न देने के कारण समय समय पर इत्तीफ़ 
दिया करते हैं, पप समझने की बात है कि बिना आय के सभा 
अपने उद्देश्यां का पालन कैसे कर सकती है १ ऐसी दशा में उसके 
कर्मचारियों के चन्दा के लिए तक़ाजा अवश्यही करना पड़ेगा 
और यदि इसीखे चिढ़ कर कोई इस्तीफा देने दौड़े ते यद्दी कददना 
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पड़ेगा कि ऐसे महाशयें से सभा का जितना जल्द पिंड .छूट 
जाय उतनाही अच्छा । कश्ली कभी कोई कोई महाशय मतभेद 
अथवा अन्य कारणां से भी ऐसा करते हैं, पर इसमें भी सभा 
विवश है क्योंकि उसकी सारी कारवाई अधिक सम्मति पर ही 
चलती ग्राेर चछ सकती है। यदि आप सभा में न ते कभी आने 
का कष्ठ उठावे' ग्रेरन चाषिफ अधिवेशन तक के लिए किसी 
मित्र के नाम अपना प्रतिनिधि-पत्र ही भेज्ञ कर उसके द्वारा सभा 
पर अपनी सम्मति प्रकट करते की कृपा करे ग्रेर फिर भी अपनी 
इच्छा के प्रतिकूछ सभा के किसी सब सम्मति अथवा अधिक सम्मति 
द्वारा निधौरित कार्य से रुएट देकर इस्तीफा देने दौड़े', ते इसमें 
सभा या किसी व्यक्ति-विशेष का क्या देष है ? यदि आप मुझे 
क्षमा करे' ते में यही कहने का साहस करूँगा कि इसमे आपही के 
निरुत्साह और अनुचित क्रोध का दोष हेगा । कुछ महाशय ऐसे 
अहंकारी और क्रोधी हेते हैं कि यदि वे एक ओर हों ग्रार सारी 
इुनिया दूसरी ओर है।, ते भी डेढ़ अकु, चाली कद्ाावत के अन्नुसार 
उन्हीं की बात अवश्य ही ठीक मानो जानो चाहिए, नहों ते चे 
बिना बिगड़े न रहेंगे । निदान ऐसी दशाओं मे सभा कुछ भी नहीं 
कर सकती । वह ते यही चाहती है कि उसके सदस्यों की सभी 
खाते' चले', पर अधिक सस्मति पर चलना उसे अनिवाय है। 
आनन्द का विषय है कि सब प्रकार के इस्तीफ़ों ग्रार कालगति से 
अनेक सभासदें के न रहने पर सी उनकी संख्या बराबर बढ़ती ही 
चली जाती है और आशा है कि दिन दिन उसकी उत्तरोत्तर उन्नति. 
ही हे।ती जायगी। परन्तु इन सब बातें पर भी यह स्मरण रखना 
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चाहिए कि हिन्दी जाननेवालें की सेझया हजारों छाखां पर नहीं 
बरन करोड़ें पर है और उस हिसाब से हिन्दी की इस मुख्य सभा 
के सदस्यों की संख्या क्या दस बीस हजार भी न होनो चाहिए ? - 
यदि प्रत्येक सभाखद्‌ यह प्रतिशा करले कि जैसे बनेगा हम सभा 
के लिए दश नये सदस्य हूँ ढ़ निकालेंगे, तो साल ही दे। साल के 
भीतर उनकी संख्या चाध्तव में बहुत अच्छी हे। सकती है ग्रोर वैसी 
दशा में सभा भी वे काम करके दिखला सकती है कि जिनसे हिन्दी 
का आखन सचम॒च ऊँचा हो ज्ञाय । 

२--खभा के आय-व्यय का हिसाब देखने से वेसा संतेष नहीं 
हाता जैसा कि उसके सभासदें के व्योरे से | प्रथम दो वर्षों का 
हिसाब रिपोर्टो' में नहीं लिखा है प्रेर न यह बात ऐसे महत्त्व की है 
कि उसकी जाँच परताल इस समय की ही ज्ञाय, पर इतना विदित 
है कि दूसरे वर्ष के अंत में प्रायः २६४) की बचत रही थी। उसके 
पीछे क्रम से प्रति वर्ष के आय-व्यय का व्योरा यों है-- 

सन्‌ १८९५--९६ आय प्रायः ६८२) व व्यय प्रायः ६८३/ 


श्टटद--९७..._ ,, २७५) .४ . इ४रे३) 
१८९७--९८ प्र ८९५) ०५९८) 
श्टर्ट--९०,.... »+.. दए)  ». (रे) 
१८९९---१९००  » . १६२९) »... १२७३) 
१९००--०१ » रेणइरे) ४ *२१३९) 
१९००-०२ » श्शर६९)४ »+ . र७३९) 
१९.०६--०३ १5 उ४छ०)०  »+ (९१५०५/ 


१९०२३--०४ 8. ११९७०)२ ४ श८१८/२ 
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२९०४--०७... ५ १०८०६) ४ 9»... ९रेएछ८) २ 
१९०७५---०६ डे ७८११) 9१ ८१४५) 
१००६--०७._ » ७४८२७) »... <दण६) 

- १९७०७४--०८ हु ७०८१) रे ७२२६ | 
१९०८--०९ 3. रेठअदेण ) 6 ४ ९९०६) 
श१९०९--१०.. » १८४४०. » ९७६६) 
१९१५०--१ १ 93 ९८१५०) 9) ९४८५ ) 
२९११--१२ 9... ९७२२) १5 ९९२० ) 
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इस व्योरे से विद्त हेगा कि खन्‌ १००१-०२ से सभा की 
आय में अच्छी उन्नति होने लगी और जिन वर्षो में विशेष आय हुई 
अथवा अधिक व्यय हुआ डन अंकों के सामने शुण का चिह्न ( » ) लगा 
दिया गया है । पहले ता स्थायी के स्थापित होने के कारण आय 
में तथा सभा-भवन के बनने से व्यय में विशेषता हुई और १००८- 
«०९ से हिन्दीकेश (शब्द्सागर) के सम्बन्ध में विशेष चन्दा एवं 
व्यय होना प्रारस्स हुआ | द॒पो का विषय है कि भवन कई चष 
छुए पूरा है! गया ग्रैर शब्द्सागर का काम उत्तमता से चकछ 
रहा है। सबसे अधिक संताष की बात यह है कि इस घप बाबू 
श्यामसुन्द्रदास तथा बा० गारीशह्ूरमखसाद एवं सभा के कुछ 
अन्य उत्सादही सदस्यों ग्रेर शुभविन्तकों के उद्योग से सभा का 
अच्णमुक्त करने के लिए एक विशेष चन्दा छुआ और है। रहा है 
कके जिस से उसझे सिर का प्रायः आठ नौ वर्ष का छदा हुआ. 


रे७८ पुर्ष्प जलि । 


अध्ण अब दूर होता देख पड़ता है# | कदाचित्‌ आप लेग यह 
स्वीकार करेंगे कि जिस सभा ने इतने दिनें से हिन्दी श्रोर 
तद्द्वारा आप छागों की सेवा का बीडा उठा रकखा है ग्रेर अपने 
उद्द इय मे बहुत कुछ कृतकायता भी प्राप्त की है उसका केवल 
ऋयगा-मुक्त होना ही अलम्‌ नहीं । अब उसका पक स्थायी काष 
हृढ़तापूर्वक स्थापित ही हे ज्ञाना चाहिए, जे! कम से कम एक 
लाख रुपये का अवश्य है | ऐसा हा जाने से सभा की जड़ हृढ़ 
दा जायगी ग्रोर उखका काम उचमता से चलता रहेगा। इतमे 
दिनें में ऋचण इत्यादि के छेड़ कर उसकी कुल २० चर्ष की आय 
डेढ़ छाख रुपया भी नहों है। सकी है। इस पर विचार करने से 
हम लोगों के शायद कुछ लज्ञा बाच हागी | अस्तु, अब तक जे 
छुआ से हुआ, आगे के लिए हमे कटिबद्ध हे। जाना चाहिए | 


३--सभा जिस उत्साह से अपना काम करती आई है से आप 
लेगें से छिपा नहीं है । पहले ही साल डसके ३६ अधिवेशन हुए 
ग्रैर उसके पीछे प्रतिवर्ष क्रम से ३१, २८, १७, २७, २७, २८, ३०, 
३१, ३२९, ३७, ३३, ३१, २७, ३१,२०५, २९, २८, २६, और २७४ अधि- 
वेशन हुए । इन में सभा के खाधारण अधिवेशन २८१ ओ्रेर असा- 
घारण २९ हुए, तथा प्रबन्धकारिणी समिति के २६७ डुए | इस तरद्द 
कुल मिंला कर ५७७ अधिवेशन २० साल में हुए, जिसका वापिक 
परता प्रायः ५९, अ्धिवेशनें का पड़ता है, जे कदापि कम नहीं कहा 
जा सकता | आप लोग देखते-हैंगे कि हमारे देश मे अनेक सभापए 
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# यह ऋण श्रव चुका दिया गया है । 
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स्थापित होती रहती हैं, पर छः मास के पीछे उनके अधिवेशनों का 
पता कठिनता से छगता है। नागरी-प्रचारिणी सभा के कार्य-संचा- 
लंकां का उत्साह ग्रार उनकी कार्य-परायणता का उसके २० वर्ष 
के निरन्तर अधिवेशनेों से ही बहुत कुछ प्रमाण मिल जाता है।' 
इतने दिनों का परता लगाने पर प्रायः हर बारहवें तेरहवें दिन एक 
अधिवेशन का होना पाया जाना फेाई साधारण षात नहीं है श्र 
हम हढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि समस्त भारतवष में ऐसी बहुत: 
सभाएँ न निकलेगी कि जिनकी ऐसी कार्यपटुता सिद्ध हो! सके।' 
हमारा आप छोगों से फिर यही खविनय निवेदन है कि डसे श्रौर 
भो कार्यदक्षता प्रदशित कर छकने की सामग्री ( अर्थात्‌ आवश्यक: 
घन ) का प्रबंध आप महाशायें के अवश्य कर देना चाहिए । 
४-इसक्रे प्रधान कर्मचारी अधिक नहीं बदलते रहे हैं और 


नोचे दिया हुआ व्योरा शायद्‌ आप छेागों के रुचिकर हे।-- 
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इन भद्दाशयों में से मुझे छोड़ श्रेर सभी ने हिन्दी एवं सभा 
'की अच्छी सेवा की है ग्रेर कतिपय ते हिन्दी के बड़े ही प्रसिद्ध 
विद्वान, छेखक ओर सहायक है गये एवं आज दिन चत्तमान हैं। 

०--यें ते जब से यह सभा स्थापित हुई है, इसने प्रायः उसी 
'दिन से हिन्दी की सभी प्रकार परम प्रशंसनीय सेवा की है प्रार 
जा जे। काम इसने अपने हाथ में प्रारम्भ ही से उठा लिये और 
जिनका विस्तृत विचरण पहली ही चाषिक रिपा् में दिया हुआ 
है, उनकी सूची मात्र देखने से सभा के सेस्थापकें का उत्साह पूर्ण 
रीति से प्रकट हे ज्ञाता है, पर जिन विशेष मद्दक्त के कामों के 
सभा ने समय समय पर किया है, तथा उसके विषय में जे! अन्य 
-कथनीय बाते' हैं, उनका संक्षेप में यहाँ कुछ चरणन कर दैना कदा- 
'चिध्‌ अनुचित अथवा अप्रसेग न समझा जाय | 

'(क) नागरी अक्षरों के प्रचार में सभा प्रथम वर्ष ही से प्रयल 
-करती आती है। इस सम्बन्ध में उसने कायस्थ व चैदय कान्फ़ सों 
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से डेपुरेशन भेज करे उन ज्ञातियाँ मे इनके समुचित प्रचार कराने 
की चेष्टा की, तथा सन्‌ १८९८ वाले उस महाप्रयत्न में येग दिया 
कि जा माननीय पं० मदनमेहन मालवीय और अन्य अनेक प्रति- 
प्ठित एव उत्साही महापुरुषें द्वारा हुआ था और जिसके छारा 
गवनेमेट का नागरी-प्रचार के लिए बहद्‌ मेमेरियक एक महा 
डेपुटेशन द्वारा भेज्ञा गया था, ग्रार जिसका परिणाम यह 
डुआ कि सन्‌ १९०० में सरकार ने इन प्रांतों की अदालतों 
च दफ़रों मे नागराक्षरों का प्रचार कर ही दिया | कई अंशें 
में इसी सभा के उद्योग से अनेक देशी रियाखतें के दफ़्रों 
व अदालतों में भी उ्ृ के ठौर हिन्दी भाषा और नागरी-अक्षरों 
का प्रचार है| गया है। सभा के स्थापित होने के चैौथे साल कुछ 
पेसी चर्चा थी कि शायद डदू के खान में संयुक्त भान्‍्त में रोमन 
अक्षरों का प्रचार हे! जाय पर सभा ने भी इसका विरोध किया 
और अपने विचार सप्रमाण प्रकाशित किये। अंत के हमारी 
न्यायशीला गवनेमेट ने रोमन का प्रचार करना अस्वीकार कर 
'दिया। इसके थाड़े दिनों पीछे जैला कि ऊपर लिखा जा छुका 
है, उद' के साथ साथ संयुक्त प्रांत में नागरी अक्षरों का प्रचार 
है। गया। हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि हमारी 
स्यायशीका सरकार ने नागरी-प्रचार की आज्ञा दे दी है, तथापि 
'कतिपय व्यक्तियों, जातियों, श्रैर कक्षाओं के विरशेध एव' दुसरे 
के निरुत्लाह श्रार लापरवाई से इन- अक्षरों का अभी पूरा क्या 
: बरन थाड़ा बहुत शी वास्तविक प्रचार हमारी अदालतों व दफ़्रों 
में नहों हे! पाया है। समा इस कार्य की पूति के लिए यथा- 
श्ज 


डेद२ .. पुष्पांजल्ि। 


शक्ति सदा से उद्योग करती आई है और उसकी ओर से कई 
एक लेखक कतिपय जिले की कचहरियों भें छागें की दरख़ास्ते 
नागरी में छिखने के! नियत हैं तथा इस. कार्य के लिए लेखकों 
का उत्साह बढ़ाने के उसने पारितेषिक भी नियत किये, पर अभी 
कुछ थी संतोषजनक सफलता दृश्गिचर नहीं. होती ! आशा 
है कि आप लोग इस कार्य के लिए सभा की सप्तुचित सहायता 

करेंगे ग्रै।र स्वयं एवं अपने इष्ट मित्रों द्वारा भी इस महत्‌ काय ._ 
के साधन में तत्पर हा जायेंगे। इसी सम्बन्ध में सभा ने प्रारम्भ 
ही से हिन्दी-हस्तलिपि परीक्षा भी स्थापित कर रक्‍्खी है। यह 
परीक्षा समस्त संयुक्त प्रांत तथा ग्वालियर राज्य में होती है श्रार 
सभा अनेक विद्याथियों के! प्रतिवर्ष पारितेोषिक एवं प्रशंसा-पत्र- 
दिया करती है । द 

(ख) सभा फे प्रबंध से ही दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जन्म 
हुआ और उसका प्रथम अधिवेशन सभा-भवन में माननीय पं० 
मदनमेहन मालवीय जी के समापतित्व में अक्तूबर १९१० में बड़े 
समारेह के साथ हुआ | तब से सम्मेलन के दे ग्रेर अधिवेशन 
प्रयाग एवं कलकत्ता में द्वा चुके हैं ग्रेर आशा की जाती दै कि 
वे प्रतिवर्ष द्वेते रहेंगे तथा सम्मेलन के उद्योग से हिन्दी की 
अच्छी सेवा हा सकेगी । 

(ग) हिन्दी दस्तलिखित पुस्तकों की ख्राज के लिए भी सभा 
ने प्रथम वर्ष से द्वी उत्सुकता. दिखलाई है ग्रेर उसी साल सभा 
ने भारत सरकार पव॑ गवर्नमेट पश्चिमात्तर प्रदेश ( अब संयुक्त 
प्रांत ) व पंजाब, तथा एशियाटिक सेंसायटी बंगाल के इसके 
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बारे में प्राथेना-पत्र भेजे । तथी से सभा इस काये के उद्योग में 
निरंतर लगी ही रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि सात वर्ष 
के पीछे सन्‌ १९०० से हमारी प्रांतिक गवरनमेंट की सहायता से 
सभा के ही द्वारा खाज्ञ का काम प्रारस्भ हा गया। इस काम से 
अनेक नवीन कवियों एवं अंथें। का पता लगा, बहुतेरे ज्ञाने हुए 
कवियों के अज्ञात अंथ विदित हे। गये, अगणित विवाद एवं 
शंकापूर्णा बातों का निश्चय है। गया, कई ऐतिहाखिक बातों का 
पता चल गया, हिन्दी के कतिपय ऐसे अंग कि जिन्हें छेग निर्मूलः 
, अथवा हीन समभते थे परिपूर्ण पाये गये, हमारा बहुत से महत्त्व 
के विषयें पर अज्ञान दूर हुआ ( यथा हिन्दी गद्य कितना प्राचीन 
है, खड़ी चेली की कविता कब से होती है, इत्यादि ), अगणित 
कवियों के सन्‌ संवत्‌ एवं दुत्तान्तों का ठीक पता चल गया, और 
ऐसे ही बहुतेरे कार्या सिद्ध हुए श्रार हाते जाते हैं। ने चष तक 
इस काम को बा० श्यामसुन्द्र दास बी० ए० ने बड़ी ही येग्यता 
ग्रेर उत्तमता के साथ चलाया और सन्‌ १९०९ से इस का भार 
मैंने ले रकखा है। शोक का विषय है कि इस साल से गवर्नमेंट ने 
अपनी ५०० / वाषि क सद्दायता रोक दी है, जिससे हम छेाग बड़ी 
फिक्र में पड़े हैं, क्योंकि धनासाव से सभा अपने बाहुबछ से इस 
कार्य का नहों चला सकती, पर उसकी परमेपयेगिता की ग्रोर 
दृष्टि देने से उसके बन्द करने का' साहस नहद्दों होता । इस साल का 
यश ते श्रीमान्‌ महाराजा साहब छतरपुर ने लिया प्रोर इस कार्या 
के लिए ५००) की सद्दायता देकर भ्रीमान ने उसे बन्द हे। जाने से 
रोक लिया, पर आशा की जाती है कि आगामी वर्ष से हमारी 
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'विद्यारलिक गव्नेमेंट अपनी सहायता फिर से जारी कर देगी; 
क्योंकि श्रीमान्‌ छोटे छाट साहब ने हांल ही में सभा के अभिन- 
न्दनपत्न के उत्तर में जे कुछ अ्रीमुख से भाषण किया है घह 
अचबदय आशाजनक है| खेज की छः वार्षिक ग्रौर एक त्रिवा- 
षिंक रिपार्ट' प्रकाशित हो चुकी हैं श्रैर दूसरी जिवाषिक रिपोर्ट 
( १९०९-११ ) के छपने का प्रबंध हे। रहा है। इन रिपोर्टो' की 
विद्दानें ने बड़ी प्रशंसा की है । 

(घ) सभा आज कल तीन सामयिक पुस्तके' प्रकाशित करती . 
है। (१) नागरी-प्रचारिणी पत्रिका तीसरे साल से ही निकलती . 
है श्रेर इस में बड़े गस्भीर ग्रोर. उत्तम - लेख. समय समय पर 
'निकले हैं | पहले यह च्रेमासिक थी, पर १९०८--०९ से मासिक कर 
दी गई है। (२) नागरीप्रचारिणी श्रन्थमाला १९०१ से निकल 
रही है ओर इसमें विशेषतया खाज द्वारा प्राप्त उत्तम प्रंथ ही छापे 
' जाते हैं। यह मासिक पतन्निका है। (३) सन १९१०--११ से एक 
और त्रेमासिक पत्चिका “नागरीप्रचारिणी-लेखमारछा” के नाम से 
शो निकाछी जाती है। सभा अपना वाषि क विवरण भी. प्रकाशित 
करतो है। सभा के अधिवेशनों में व्याख्यान .दिये- जाते हैं ग्रोर 
“छुवेध व्याख्यान” के नाम से सर्वलाधारण के लिए वैज्ञानिक 
'पर्च॑ अन्य उपयोगी विषयों पर यथा समय ओ॥रर भी व्याख्यान होते 
हैं, जिन में अकसर .जादू (मैजिक) लालटेन इत्यादि द्वारा छोगीं 
का मनोरंजन तथा उनकी ज्ञानवृद्धि करने का प्रयत्ञ किया जाता 
है। हिन्दी एवं सभा के विशेष सद्दायकाँ श्रार उन्नायकों के चित्र 
सभाभवन में छटकाये जाते हैं । दे! बार अच्छे हिन्दी-लेखकों की 
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सूचियाँ भी तेयार कराई जा चुकी हैं । नचे' वाषि फ़॒ विवरण के: 
पृष्ठ २२ व २३ पर हिन्दी के अनेक उत्तम अ्रंथां के ' नामादि दिये 
- गये हैं, तथा प्रायः हर सार रिपार्ट में उस वर्ष में प्रकाशित 

उत्तम अंधथें की खूची दे दी जाती है ओर हिन्दी की दशा पर 
संक्षिप्त नेट प्रकाशित किया जाता है। 

(डः) सभा ने प्रारम्भ से ही एक पुस्तकालय खेल रकक्ना है, 
जिस मे आज दिन प्रायः ६६०० पुस्तके' हिन्दी की तथा कोई ४५० 
अंगरेजी की वर्तमान हैं। इसमें अछुमान एक सा सामयिक पत्र 
पत्निकाएँ भी आया करती हैं। यह पुए्तकालय सर्वलाधारण दे. 
लिए भी देर तक सदा खुला रहता है, और इसके सेस्बर अपने 
मकानों पर नियमाजुखार पेधियाँ मँगा सकते हैं । 

ह काई २५ हजार रुपये की लागत से सभा ने अपना भवन भी 

बनवा लिया है। इसी के कारण उस पर ऋण है। गया था पर 
अब बह झ्ञीघ्र ही चुक जायगा ! सभा की ७-८ शाखा-सभाएँ भी 
हैं। आशा की जाती है कि ये अपने क्तेव्य में शिधिक्तता न रख 
कर काय्यपटुता दिखलाने का प्रयत्न करेंगी । 

(च) समय समय पर सभा लेखकों का उत्साह बढ़ाने और' 
उत्तम श्रन्थ तैयार कराने के विचार से अनेक पारिताोषिक, पदक: 
(मेडल) इत्यादि देती रहती है, जैसे हिन्दी-लेखों पर मेडल, हिन्दी 
प्रन्धेत्तेजक पारितोषिक, डा० छनन्‍्नूलारू मेमेरियक मेडल, 
ललिता पारितोषिक, कालिदास रजत मेडल, शेडिची मेडल, राधा- 
कृष्णदुस मेडल, हिन्दी-व्याकरण के लिए ५००) पारितेोपिक, 
इत्यादि इत्यादि । इस भाँति सभा ने अपने उद्योग से अनेक उत्तम 
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लेख ओर श्रन्थ लिखाये हैं ग्रार निरंतर इस ओ्रेर सभा का ध्यान 
श्हता है । । 


जिस ग्रन्थ के बनवाने का ध्यान सभा के सब से पदले इ॒ग्रा 
था वह हिन्दीखाहित्य का इतिहाल है|. ( उसके प्रथम वष की 
रिपेरट पृष्ठ ८-१० देखिए । ) यह हमारे सैभाग्य की. बात है कि 
सभा ने इतने महत्त्व का काम हमें सौंपा और दम ( मिश्र-बंधुओ्रों 
अर्थात्‌ पं० गणेशविहारी मिश्र, में, भर शुकदैवविद्ारी मिश्र ) ने 
इस काम का पूरा कर दिया। सभा की आज्ञा प्राप्त करके इस 
अन्ध का जिस में प्रायः १८०० पृष्ठ हागे प्रयाग की हिन्दी-पन्य- 
असारक मसंडली ईंडियन प्रेस में छपा रही है। शायद इसो साल के 
अत तक्क यह्द भ्रन्थ प्रकाशित है। सकेगा । 


(छ) ज्ञब से सभा स्थापित हुई है, बराबर वह हिन्दी में उत्तमो- 
न्तम ग्न्‍्धां के तैयार कराती ग्रौर प्रकाशित करतो रही है | इनमें : 


से कतिपय नामी प्रंथों में से ये है--- 


१--तुलसीदास का रामचरितमानस अर्थात्‌ प्रसिद्ध रामायण | 
इस भ्रन्थ के अनेक संस्करण अनेकों प्रेसों में भारतवर्ष के सभी 
हिन्दी-साषी प्रान्तों के प्रायः सभी नामी स्थानों में प्रकाशित हुए हैं, 
पर जहाँ तक हमारे देखने में आया है, ऐसा शुद्ध और सर्वीगपूर्ण 
संस्करण कहीं भी नहों निकछा | 
_ २-चन्दबरदाई के प्रसिद्ध रासे का इतने दिनों तक न छपना 
हिन्दी के लिए लज्जा का विपय था। इस बड़े अभाव को दूर करके 
सभा ने पड़े महच्च का काम कर डाला है। प्रायः यह पूर्ण अन्ध 
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अब छप छुका है ग्रोर शेषांश फे कुछ ही महीने में निकल जाने 
की आशा है। 
४- हिन्दी-वेज्ञानिक काश ( ०७ पिततें उलंशाती५ छी08- 
अश० ) के छपने से चेज्ञानिक अन्धों के लिखने एव' अंगरेज्जी से 
अजुवाद करने में लेखकों के बड़ा सुभीता होने छगा है ग्रैर सदा 
दहोगा। वैज्ञानिक विशेष झाब्दों के लिए हिन्दी में समुचित शाब्द्‌ 
आयः मिलते ही न थे और बड़ी गड़बड़ी एव" अड्चन पड़ा करती 
थी। यह सब कठिनाइयाँ ग्रब दूर हे! गई'। सभा ने बड़े परिश्रम 
और विचार के साथ यह कोश तैयार किया है। 
४--वनिता विनोद अथोत्‌ स्त्रियां के पढ़ने योग्य एक उत्तम 
अन्ध, जिस में कई बड़े ही चिशद निबंध हैं। इसका बँगला और 
शायद मराठी या झुज्राती में थी अनुवाद हुआ है । 
"५--अनेक पाख्य पुष्तकों अर्थात्‌ पाठशालहाओं में पढ़ाई जाने 
लायक़ किताबें जिन का प्रचार भी छुआ | | 
६+हिन्दीसाहित्य का इतिहास जिस का व्योरा ऊपर दिया 
जा चुका है। 
७--संक्षेप लेख-प्रणकी अर्थात्‌. हिन्दी-प्वरित-लेखन 
६ जिशतीं शाठताक-ीक्षाते ) ले छप कर तैयार हे। गई है | इसके 
-परिपक्ष हो जाने पर एक सारी अभाव की पूति हे। जायगी। 
८-अनेक नामी औग्रेर उत्तम ग्रन्थ, जिनका सम्पादन और 
अकाशन अन्थ-सालछा द्वारा हुआ है । 
९--लब से बढ़ कर काम जे! सभा अब कर रही है घह 
“हिन्दी-शब्द-लागर” अथाौत्‌ हिन्दी-साथा का विस्तृत काश है। 


डेददे . पुष्पांजलि।._ 


लेख और भ्रन्थ लिखाये हैं ग्रेर निरंतर इस ग्रेर सभा का ध्यान 
शहता है । 
जिस ग्रन्थ के बनवाने का ध्यान सभा के! सब से पहले इआा 

था वह हिन्दीसाहित्य का इतिहाल है । ( उसके प्रथम वष की 
रिपेट पृष्ठ ८-१० देखिए । ) यह हमारे सौभाग्य की बात-है कि 
सभा ने इतने महत्त्व का काम हमें सौंपा और दम ( मिश्र-वंधुय्रों 
अर्थात्‌ पं० गणेशविहारी मिश्र, में, थ्रैर शुकदेवविहारी मिश्र ) ने 
इस काम को पूरा कर दिया। सभा की आज्ञा प्राप्त करके इस 

अन्ध का जिस मे प्राय/ १८७७ पृष्ठ होगे प्रयाग की हिन्दी-प्रन्थ- ह 
असारक मंडली इंडियन प्रेस में छपा रही है। शायद इसी साल के 
अंत तक्क यह ग्रन्थ प्रकाशित है। सकेगा । 


(छ) हब से सभा स्थापित हुई है, बराबर वह हिन्दी में उत्तमे।- 
नम शब्रन्‍्थां के तैयार कराती प्रार प्रकाशित करती रदी है | इनमें : 
से कतिपय नामी थध्रंथों में से ये हैं--- 


१--तुलखीदास का रामचरितमानस अथोत्‌ प्रसिद्ध रामायण | 
इस ग्रन्थ के अनेक संस्करण अनेकों प्रेलों में सारतचष के सभी 
हिन्दी-भाषी प्रान्तों के प्रायः सभी नामी स्थानें में प्रकाशित हुए हैं, 
पर जहाँ तक हमारे देखने में आया है, ऐसा झुद्ध और सर्वोगपूर्ण 
संस्करण कहां सी नहीों निकला | 

२--चन्दबरदाई के प्रसिद्ध रासा का इतने दिनों तक न छपना 
हिन्दी के लिए छज्जा का विषय था। इस बड़े अभाव के दूर करके 
सभा ने बड़े मद्दत्व का काम कर डाला है। प्रायः यद पूर्ण अन्ध 
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अब छप चुका है ग्रोर शेषांश के कुछ दी महीने में निकल जाने 
की आशा है। ह 
३-- हिन्दी-बेजश्ञानिक केश ( ४९ पका इञंशाजीए० 208- 
0 ) के छपने से वैज्ञानिक अन्धों के लिखने एवं जेंगरेजी से 
अनुवाद करने में छेखकों के। बड़ा सुभीता होने लगा है ग्रेर सदा 
होगा | वैज्ञानिक पिशेष शब्दों के लिए हिन्दी में समुचित शब्द्‌ 
आ्रायः मिलते ही न थे ग्रैर बड़ी गड़बड़ी एवं अड़चन पड़ा करती 
थी। यह सब कठिनाइयाँ ग्रब दूर हे। गई । सभा ने बड़े परिश्रम 
और चिचार के साथ यह कोश तैयार किया है। 
४--बनिताविनाद्‌ अर्थीत्‌ खियें के पढ़ने योग्य एक उत्तम 
अन्ध, जिस में कई बड़े ही विशद निबंध हैं। इसका बँगला ग्रार 
शायद मराठी या झुज़राती में सी अछुवाद हुआ है । 
७--अनेक पाठ्य पुस्तकें अथोत्‌ पाठशालाओं में पढ़ाई जाने 
लायक किताबें जिन का प्रचार भी हुआ | ह 
६--हिन्दीसाहित्य का इतिहास जिस का ब्योरा ऊपर दिया 
ज्ञा चुका है । ह 
७--संक्षेप लेख-प्रणाकी - अर्थात्‌ हिन्दी-त्वरित-लेखन 
< मणती औ०णनीशाते ) जज छप कर तैयार है| गई है | इसके 
'परिपक्त हे! जाने पर एक सारी अभाष की पूति हा जायगी। 
८--अनेक नामी और उत्तम ग्रन्थ, जिनका सम्पादन और 
अकाशन श्रन्थ-माला द्वारा हुआ है।. ग 
९--लब से बढ़ कर काम जो सभा ग्र्ब कर रही है की ह 
“हिन्दी-शब्द-लागर? अथीत्‌ हिन्दी-भाषा का विस्तृत काश है. 
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इसके बनाने का भी ध्यान सभा के पहले ही वर्षो हुआ था और 
उसने श्रीमान्‌ महाराजा साहब दर्भगा की सद्दायता इस कांय्य के 
लिए तभी माँगी थी। अभी इसके बनने में ५०,०००) के व्यय का 
बजेंट हुआ है । इसका पूरा व्योरा सभा की रिपोर्ट में मिलेगा, पर 
इतना कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि यह बड़े ही महत्त्व 
का काम है ओर इसके तैयार हे जाने से हिन्दी की एक भारी 
ञ्रुटि दूर हो जायगी | सभा ने इसके लिए ५०००) का पारिताषिक: 
इसके सुयेग्य सम्पादक बाबू श्यामसुन्द्र दासजी को देना चाहा 
ग्रेर उसके न लेने पर १००) मासिक का पुरस्कार स्वीकार करने 
का उनसे कहा, पर उन्होंने देनें ही घातें अ्स्वीकार कर यह 
महत्‌ काय्य बिना कुछ लिये दी करने का हृढ़ संकढप कर लिया 
है। काम भली भांति चल रहा है ग्रोेर आशा है कि वह शीघ्र 
पूर्ण है जायगा । 

निदान सभा से जहाँ तक हा सकता है वद्द तन, मन, धन से 
हिन्दी की सेवा कर रही है। आशा है कि आप महाशय गण 
उसका दिनों दिन उत्साह बढ़ाते ही ज्ञाइएगा। में आप छोगें 
का बहुत सा अमूल्य समय नष्ट कर चुका हूँ औ्रर विशेष कुछ 
कहने की आवश्यकता नहीं है। आप छोगें से क्षमा मगिता हुआ: 
अब में इंस व्याख्यान का यहीं समाप्त करता हूँ । 





नर) 
गेरहवाँ पुष्प । 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
२१ वाँ वार्षि कोत्लव ता० हे अगस्त श्ण्श्छ! 


संमापति का व्याख्यान# (से० १६४ १) 


प्रिय हिन्दी प्रेमी महाशयो ! 
ग्राज़् का दिन धन्य है कि आप इतने मद्दाशय इस खा 
के २१ वें वार्षिकोत्लव को मनाने के लिए यहाँ पुकन्रित: 
हुए हैं। परसाछ तक सभा ने क्या क्या काम किये थे उस: 
का संक्षिप्त दिग्दुशन मेंते गत वार्षिकोत्सव के समय आपे' 
* महाशयों को कराया था | अज उन्हीं बातों के दोहराने की. 
आवश्यकता प्रतीत नहीं दोती पर आप कोगों की आज्ञा से मेरा 
विचार है कि सभा की गत वर्ष में जो कुछ दशा रही एवं चर्ष भर 
मे उस ने जो काम किये और थ्रागे जो कुछ करने का सेकटप है 
. उस का हाल थोड़े शब्दों में सुनाऊँ। जिन महाध्वा्यों को विस्तृत 


रूप से उसे जझानमे पी आकांध्षा ही थे कृपया इस चष वाले सभा: 


के चाषि क विवरण देखने का कैंट उठावें । 
सब से पहले में आप लोगों एवं सभा वे अन्य सम्यों का 


तक हैँ कि आप ने गल वर है जान शक हूँ कि आप ने गत बी के लिए मुझे फिर से सभापति 








% यहे ल्लेख पें० श्यामविदारी. मिश्र की ओर से सभा के वार्पिकोत्सव में 


पढ़ा गया था । - 


नम पुष्पांजलि ! 


'निवाचित होने का गौरव दिया था। मैं आप लोगों को विश्वास 
दिलाता हूं कि ये शब्द साधारण शिष्टाचार के नहों हैं बरन में 
अपनी त्रुटियों को समझते हुए सच्चे हृदय से आप छोगों को इस . 
रूपा के लिए धन्यवाद देता हू । 
सन्‌ १९१३-१४ में समा की कुछ आय १९८८८ )॥।२३ हुई ओर 
व्यय हुए १७४२०८)। १३ अब आगामी वे के लिए २८०७२॥॥८)। 
की आय पवव॑ २७९१८ ) का व्यय अन्ञमान किया जाता है | बिगत 
वर्ष की बचत और अमानत खाता इत्यादि की रक़मों को छोड़ 
“कर गत वर्ष की वास्तबिक आय ५०५६॥।८) हुई और ऐसे ही 
वास्तविक व्यय हुआ ४८१॥॥ १, अर्थात्‌ सभा क्षी आ्िक दशा 
-कुछ मिक्ता कर अच्छी रही। पर इसी ठौर पर यह कह्द देना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि सप्तुचित रीति से जैसी आय सभा , 
-की होनो 'चादिएण उस से चास्तव में अभी बहुत कम होती दे। 
हिन्दी जैसी देशव्यापिनी भाषा की मुख्य सभा की आय क्‍या कम 
से कम एक लक्ष मुद्रा भी प्रतिवर्ष न होनी चाहिए | आशा है कि 
हमारे संरक्षक नरपतिगण एवं अन्य उत्साही महाशय इस ओर 
उचित ध्यान देने फी कृपा करे | 
इस्र चष स्थायी कोष के छिए आय का कुछ भी अनुमान 
नहीं किया गया है क्योंकि एक अन्य मद में जिसका वर्णन में 
आगे करूँगा १६०००) की आय का घजट रखलिया गया है।इस 
सम्बंध में में इतना कदददेना आवश्यक समभता हो कि स्थायी 
कोष को सभा का जीव समझना चाहिए ग्रार उस के बढ़ाने का 
जसप्रुचित उपाय निरंतर करते रहना उचित है।जब्न तक कमर से 
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'कम इस में दो तीन. लाख रुपये एकत्रित नहों होजाते तब तक 
सभा की स्थिरता और हृढ़ता निश्िचत नहों मानी जा सकती। 
'इसके लिए समुचित प्रबंध करने का उद्योग शीघ्रही करना 
'है।गा | आज़ मुझे इतनी ही सूचना देने में बड़ा हप है कि जो छः 
सात हजार का अब्ण सभा पर कई वर्षो' से चला आता था चह 
'इस साल मुक्त दवागया है। इसके लिए बा० गैारीशंकरप्रसाद जी 
'एवं अन्य कई महाशयें का उत्साह प्रशंखनीय है। 
में परसाल कह चुका हूँ कि साभाग्यवश हमारी सभा के 
'खद॒स्यों की संख्या में प्रारम्म से द्दी प्रत्येक्षषष. कुछन कुछ 
उन्नति सदाही हावी रही है, यद्यपि दिन्दी जञानने वाले की 
संख्या के सन्मुख वह कदापि सनन्‍्तोष-ज्ञनक नहीं कही जा सकती। 
हुए का विषय है कि गत च्ष में भी इस उन्नति में बाधा नहीं 
पड़ी और परसार के १३४३ सभासदें के ठोर आज दिन १३६८ 
महाशयें के नाम सभा के रजिस्टर से पाये जाते हैं | प्रायः लोग 
कहने लगते हैं कि बहुत से सभासद्‌ समय समय पर -इस्तीफ़े 
चयों दिया करते हैं। इस का मुख्य कारण चन्द( का तक़ाजा ही है । 
दुःख की बात है कि इस वर्ष चन्दा न देने वालों की संख्या 
अधिक देगई है श्र सम्सव है कि नियपतालुसार अनेक महाशर्या 
को नाम सभाखदें के रजिस्टर से काटने पड़े । ऐेसा करने में 
सभा को खेद अवश्य होता है पर ऐसे मद्दापुरुषों के नाम निकाल 
देनाही उचित प्रतीत होता है। में विश्वास करता हूँ कि इस वर्ष 
जिन महाशयें के नाम पुराना चन्दा वाक़ी हे। वे यथासम्सद उसे 
अदा करदेंगे और अन्य उत्साही सद्स्यगण समासदें की संख्या 
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हिन्दी-हस्तलिखत पुस्तकों की स्लाज का काम इस चर्ष भी 
मेरे निरीक्षण में देता रहा। अब संयुक्त प्रांत के सभी जिलों में 
'तरसरी तै।र पर यह काम है। चुका है पर विस्तृत रीति से इस 
छाज़ का काम होने से अवश्यही अभी हिन्दी के अनेक छिपे हुए 
रत प्राप्त है! सकते हैं।अभथी ओर स्थानों में सी काम होना 
आवश्यक है और पुराने गय के नमूने प्राप्त करने के विचार से 
यह भी निईचय हुआ है कि तीथेस्थानों के पंड़ें ग्रैर 'पुरोहितें की 
जहियें की भी जाँच की जाय । दूसरी तचयवाषिक रिपेट 
अकाशित है| कर गवनेमेंट की सेवा में भेजी जा चुकी है और 
आशा है कि शीघ्र (५००) सार की सरकारी लद्दायता फिर रहे 
पिलने लगेगी । 

अनेक कारणां से इस वर्ष खा की सामयिक पत्रिकाओं 
के ठीक समय पर निकलने में कुछ अड़चन पड़ी पर चुटियोँ के 
हटाने का प्रबंध प्रायः ठीक हाोगया है ओर आशा है कि अब ये 
यथासभय प्रकाशित है। सके गी । हिन्दी-प्रंथ-प्रकाशन का काम 
ठीक छीक चला प्रौर चल रहा है | आनन्द का विषय है कि रासा छप 
कर पूरा तैयार हे|गया है । अब केवल उस की भूमिका तैयार होनी 
शेष है | शाब्द्सागर का काम उत्तमता से चलरहदा है ग्रैर सच - 
साधारण तथा सरकार में उस का अच्छा सत्कार होता दीखता है । 
हिन्दी के उस निरंतर सेचक, बा० द्यामसुन्दरदास के उत्साह 
से सभा ने उन्‍्हों के सम्पादकत्व में “मनारंजन अंध-माला” नामक 
एक सी पेाथियां की एक विशद अंथावली प्रकाशित फरने का 
संकरप कर लिया है| यद्द श्रंथावली हिन्दी के एक भारी अभाव 
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की पूति करेगी । इस के लिए इसी वर्ष (१६०००) का चन्दा होना/ 
आवश्यक है ग्रोर बज्ञेट में उस का हिसाब छूगा लिया गया है। 
आशा है कि हिन्दी-प्रेमी जन इस की पूर्ति में न्रुटि न रक्खेंगे । 

सभा के पुस्तकालय की सूची अब शीघ्र छपने को है | उस में 
६००० से अधिक हिन्दी के ग्रंथ हैं । 

अदालतों व दफ़रें में नागरी-प्रचार अभी समुचित रीति से 
नहों हुआ | ज्ञब तक वकील, मुख़तार ओर अरजी-लेखक लेग 
इस पर पूरा ध्यान न देंगे तब तक सफलता होनी कठिन है। 
खरकार से इस मामले में उचित आज्ञाएँ निकल चुकी हैं । अब सर्व- 
साधारण का काम्त है कि उन से लाभ उठावयें । दृ्ष की बात है 
कि अभी हालही में हिन्दी जानने चाहे आनरेरी मजिस्ट्रेटां के 
नागरी अक्षरों मे लिखने पढ़ने की आज्ञा सी हमारी दयाल्ु सरकार 
ने देदी है.। 

अब मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहों है पर समाप्त 
करने के पदले एक आवश्यक विषय पर दे! चार बातें कद्द देना 
उचित प्रतीत हे।ता है। में देखता हँ कि कतिपय संस्क्ृत-प्रेमी 
मद्ाशयें के कारण कुछ लोगों का झुकाव हिन्दी के कठिन प्रौर 
सेस्क्त-व्याकरण से जकड़ी हुई बना देने की ग्रेर बड़ी द्रुतगति से 
हे रहा है । में यद कदापि नहीं कहता कि संस्क्षतप्रेमी हाना कोई 
अनुचित बात है पर दुग्ख के साथ इतना स्वीकार करना ही 
पड़ेगा कि वह पक मस्त भाषा है और उसकी भूलभुलैयों में डालः 
कर हिन्दी को भी चैसी ही बना कर हर्मे अपने ही पेरों में कुल्हाड़ी 
न मारना चादिए | यह स्पष्ट है कि यदि हिन्दी में विभक्ति/ 
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प्र्यय, लिंगभेद में कड़ाई, शब्दों के रूपों में अनावश्यक स्थिरता, 
संधि के कारण अक्षरों भें परिवर्तन इत्यादि के भमेले हढ़ता से 
स्थिर कर दिये जायेंगे तो उस में कठिनता बहुत आजायगी' 
ग्रेर बिसा पाँच सात वर्ष के विकट परिश्रम के हम छोग अपनो 
मातृभाषा तक बिलकुल न जान सकेंगे। इसका परिणाम किसी 
विचारशील पुरुष से छिपा नहों रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश 
अशी हमारे देश में विद्या का संतोषज्ञननक प्रचार कदापि नहीं 
है ग्रेर न बहुत शीघ्र होने की आशा की ज्ञा सकती है। ऐसो 
दशा में सिवा इसके हो ही कया सकता है कि वेचारी हिन्दी की 
गणना थी सुत भाषाओं में हो जाय और केई नवीन गर्बारी नष्ट 
अभ्रष्टठ बोली उसकी स्थानापन्न हा कर जनसमुदाय ही भाषा बन 
बैठे | कया आप लोग नहों देखते कि आज भी कतिपय अदूर- 
दर्शी लोग यह कहते नहों सकुचते कि हिन्दी काई जीवित भाषा ही 
नहों है || क्या आप छेोग वास्तव में ऐसा ही हे। जाना चाहेंगे || 
यदि नहीं, ते संस्क्तत के हिन्दी पर इस अन्नुचित आक्रमण से उसे 
बचाने का प्रयल्ल करिए ओर हिन्दी की सरलता के नए्ट न होने: 


दीजिए । यही मेरी विनय हे । 
छतरपुर मध्य सारत | 
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बारहवाँ पुष्प.। 
काशी-साहित्य-सम्मेलन में वक्तृतायें (सं०१०६८)। 
पं० श्यामविहारी मिश्र की वक्तृता । 

अपने बड़े सोभाग्य से मुझे एक माननीय पुरुष के सम्बन 
मे कुछ कहने का खुअवखर प्राप्त हुआ है। महामहोपाध्याय पण्डि 
सुधाकर द्विवेदी महाशय ने जिन माननीय महाशय के सभ' 
पति बनाने का प्रस्ताव किया है, उनसे समस्त युक्त प्रदेश है 
क्यों समग्र भारतवर्ष भली भाँति परिचित.है। जिनका सम्माः 
युक्तप्रदेश के प्रायः सभी पूज्य बुद्धि मद्दाशय करते हैं, जिनक 
सम्मान इस देश के भिन्न भाषासाषी भी करते हैँ, जिन महाशः 
से अपनी येग्यता के कारण ब्रिटिश राज्य से सम्मान प्राप्त किय 
है, उन्‍्हों पण्डित मदनमेहन.माऊलवीय . मदाशय का इस सम्मेलन 
का सभापति बना हमें अपने के धन्य- समभना - चाहिए। जिर 
समय मालवीय जी ने हिन्दी की उन्नति का यत्ञ- करना आरस 
किया था, उन दिनों हिन्दी के ज्ञानने चाले बहुत थोड़े थे, ग्रे 
उन दिनों हिन्दी की उन्नति का यत्न करने में हिन्दी-सेवियों के 
अगणित असचविधाओं से सामना करना पड़ता था। मालवाय ञी 
उन दिनों हिन्दी की उन्नति के सस्वन्ध में हिन्दी में बहुतैरी 
वक्तताए' दिया करते थे। मुझे याद है कि जब में बहुत छाट। 
ज्या, तब एक दिन मेंने मालवीयजी की वक्तुता सुनो थी | उस 


भाषा--काशी -साहित्य-सस्मेलन में वक्ततायें | इक 


से पहले कभी वैसी वक्त ता मैंने न सुनी थी। वह घड़ी मुझे आज 
तक भी भाँति याद है। मालवीयजी ने हिन्दी के कभी नहों 
बिसारा । इसकी उन्नति का जैसा उद्योग आप पहले करते थे, 
वैसा ही अब भी कर रहे हैं | हिन्दी की जो उन्नति आज दिखलाई 
देती है, उसमे मालवीयजी का उद्योग मुख्य कहना चाहिए ।| आफ 
ही के यत्न से हिन्दी के अदालतों में ज़्गह मिली है। यह बात सक 
लोगों का माल्दूम - रहनी . चाहिए कि तरह तरह के कामों में फँसे 
* रह कर भी मालूवीयजी हिन्दों की प्रचुर-लेवा किया करते 
“ € हैं। अभ्युद्य का जन्म दे आप हिन्दी का हित कर रहे हैं । 
. हाल में आपने “मर्यादा” नाम की मासिक पत्रिका निकलवा कर 
उसके द्वारा हिन्दी की सेवा करने का प्रयत्न किया है। इन 
वारणों से मेरी सम्मति मे इनसे बढ़ कर इस अचसर पर 
हमें दूसरा सभापति नद्दीं मिक्त सकता । इसलिए में महा- 
/द मेह्वेपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी के प्रस्ताव का सहषे 
- अल्लमादन करता हूँ । 
पंडित शुकदेवविहारी मिश्र की वक्तृता | 
प्रस्ताव--यह सम्मेलन समिति का अधिकार देता है कि 


* बह भारतवर्ष के समस्त राजों महाराज़ों से हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की सेरक्षता स्वीकार करने की प्रथेना करे | 


का 


रे 
पट हैक 


न्ट्नू 
५ रन 


प्रिय सभापति ओर खश्यगण | 
हमारी हिन्दी को पूर्व काछ से राजा मदाराजाओं का आश्रय 
मिलता रहा है, ओर यह डसकी उन्नति का एक वहुत चड़ा कारण 
श्द्द | 022 
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रदा है | सबसे प्रथम कवि “पुष्य” कहा जाता है,'जे श्री. राजा. 
भेज के एक पूव पुरुष के यहाँ रहता था। चन्द बरंदाई हिन्दी 
आया का वाघ्तविक वात्मीकि है श्रेर वह भी महाराजा पृथ्वीराज 
के आश्रय में रहता था | भूषण, बिहारी, मतिराम आदि बड़े बड़े 
कवि राजसस्मान से ही उन्नत दशा को पहुँचे थे। यदि महाराजा 
शिवाजी, छत्नसाल, भगवन्तराय खीची, काशीनरेश आदि हिन्दी 
का न अपनाते, ता आज उसका युद्ध-वर्णन-सस्बत्धी एक बहुत. 
लड़ा विभाग बिलकुल शूत्य सा हाता। अब ईश्वर की कृपा से वह 
समय आ गया है कि सर्व साधारण विद्या से बड़े बड़े पद उपलब्ध. 
'कर सकते हैं । इस एव' अन्य कारणां से कवियों के किसी के 
आश्रय में रह कर साहित्य-रचना की आवश्यकता नहीं रही प्रौर 
मध्यम श्रेणी के सेकड़ीं ऐसे विद्याप्र मी महाशय गण गद्य एवं 
पद्य में श्रन्थ-रचना करते हैं, जिनकी काव्य-रचना जीविका नहीं 
है ग्रेर जे। परापकार एवं आत्मानन्द के वास्ते ही रचना करते हैँ। 
यह बड़े सन्‍्तोष की बात है, पर फिर भी सब साधारण में अधि- 
'फाधिक हिन्दी-प्रचार के प्रयलों के लिए धनव्यय ग्रोर सहाजुभूति 
की आवश्यकता है ग्रोर सदैव रहेगी। 'खवोरस्मे तन्‍्दुर्ल सारभूतम! 
के अद्भुसार प्रत्येक काम में सहाज्ञुभूति ग्रेर धन की आवश्यकता 
राहती है । कई घर्षो' से सकोर ५००) खालाना देकर काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी-अन्धों की स्लेज करा रदी हे । 
जिन लोगों ने इस खोज की रिपेर्टों एवं अन्य बातें को देखा है, 
ये जानते हैं कि थोड़े दी दिनों में कितना बृहत्‌ कार्य हाोगया 
है और हिन्दी के कितने विशाल पुस्तक-सम्ुदाय का पता लग गया 


हे + बुर 
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और लगता जाता है | इससे द्वष्टा हिन्दी के मद्ृ्च पर आइचस्यित 
है। उठता है। इस थेड़े से घन-व्यय से इतना भारी काम ज्ञब 
'हागया, तब यदि भारत के सम्तस्त राजे मदहाराजे साहित्य-सम्मेलन 
की संरक्षता स्वीकार कर लेवें ता थाड़े दिनों में हिन्दी की न 
जाने कितनी उन्नति हे ओर सर्वेलाधारण में इसका न जाने 
कितना प्रचार है। ज्ञावे। इस एक काम के हे जाने से हज़ारों 
जत्तम ग्रन्थ प्रकाशित है। सकते हैं तथा बनाये जा सकते हैं, ग्रैर 
हिन्दी-भाण्डार की पूर्ति में बहुत बड़ा खहारा मिल्ल सकता है। इन 
कारणों से सज्ञनगण | में बड़े हप के साथ उपरोक्त प्रस्ताव करता 
हों। आशा है कि आप सर्वेसस्मत होकर एक स्वर से इसे 
स्वीकृत करेंगे । 


शुद्धिपत्र । 
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